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अविकषधत 


इस पुस्तक-सरणी के चार सोपान हैं : (१) जीवन चरित्र (२) 
सरल निबन्ध (३) पुरुषार्थं की कथाएं (४) अनुसन्धान की वार्त्ता । 
इस संकलन का उद्देश्य किशोरावस्था के छात्रों के चरित्र-निर्माण के 
योग्य गद्य का चयन करना रहा है । किशोरावस्था ऐप्ता समय है जब 
बालक जीवन के चौराहे पर खड़ा होकर चारों ओर भांकता हे कि 
कौन मार्ग हमें गन्तव्य स्थान पर पहुँचा सक्रेगा । किशोरवय के छात्रों 
के मन में विविध प्रकार की भाव-लहरियां उठा करती हैं । किसी का 
ध्यान जीवन और मृत्यु की समस्या को सुलभाने में लगता है तो कोई 
शोयं श्रौर वीरता से संसार में यश की ग्रभिनापा करता है । कोई 
राष्ट्र के हित में ग्रपना सर्वस्व ग्रर्पण करने का संकल्प करना चाहता 
है तो कोई लौह पुरुष की तरह ग्रटल और अविचल खड़ा होकर देश 
की एकता को ग्रक्षुए्ण बनाने के लिए कृत-संकल्व होना चाहता है। 
कोई ग्रामीण जीवन की ग्रोर प्राक्रष्ट होता है तो कोई हिमालय के 
उच्च शिखरों पर ग्रारोहण करने की योजना बनाता है । 


आज विज्ञान इतना समृद्ध हो गया है कि पृथ्वीतल मानो उसक्रे 
लिए बहुत छोटा हो गया । आज का वैज्ञानिक पृथ्वी और सुद्र के गर्भ 
की छानवीन करके ग्रन्तरिक्ष की ओर टकटकी लगाये देख रहा है । 
उसके हौसले इतने ऊंचे हो गए हैं कि बह चन्द्रलोक और शुक्रनोक पर 
भी धावा बोलने लगा है । न जाने परिहास है श्रथवा इस कथन में कोई 
तथ्य है कि अब तो चन्द्रलोक और शुक्रलोक में निवास के लिए भूमि 
खंडों के क्रय-विक्रय की भी चर्चा होने लगी है । विज्ञान की प्रगति को 
देखकर इसमें आश्चर्य भी नहीं है कि किसी न किसी दिन चन्द्रमा श्रौर शुक्र 
पर मानव जाति निवास करने में समर्थ होगी और पृथ्वी पर बढ़ती हुई 
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ननसंख्या की विविध समस्याग्रों का समाधान मानव को ज्ञात हो 
जायगा । अब तो कभी-कभी वैज्ञानिक बड़े विश्वास के साथ कह्‌ उठता 
है कि सन्‌ १६७०-५० के मध्य मानव जाति चन्द्रलोक और शुक्रलोक 
पर अपने विशाल प्रासाद बनाकर निवास करने लगेगी । 


इस पुस्तक-सरणी के चार सोपानों की हम पूर्व चर्चा कर प्राए | 
हैं । एक सोपान पर महापुरुषों की जीवनियां स्थित हैं और दूसरे पर ' 
सहज और सरल निबन्ध । तीसरा सोपान पुरुषा्ियों के लिए नियत 
है ्रौर चतुर्थ सोपान पर अन्‍्तरिक्ष के अनुसन्धाता तथा विज्ञान का 
चमत्कार दिखाने वाले वैज्ञानिक हैं । इस प्रकार विभिन्न रुचि वाले 
छात्रों के उपयुक्त सरल एवं सुगम भाषा में, लिखे सिद्धहस्त लेखकों के 
लेखों का चयन किया गया हे । पाठ चयन में हमारी हृष्टि निम्न- 
लिखित सिद्धान्तों की श्रोर रही है :-- 

(६) गद्य की विविध शैलियाँ प्रचलित हैं। कोई लेखक गम्भीर 
चिन्तक होता हे तो कोई हास्य-व्यंग को ही प्रमुख स्थान देता है। 
“ हमने दोनों के मध्य का मार्ग ग्रहण किया है । सामान्य लेखकों के हास्य-| 
विंनोद प्रायः निम्न स्तर पर उतर आते हैं। हमने इस सम्पादन के! 
समय इस तथ्य को सदा सम्मुख रखा है कि छात्रोपयोगी हा्य-विनोद | 
किसी सवे लेखक को लेखनी से निकला हुआ होना चाहिए और उस 
हास्य-विनोद में भी जीवन का कोई रहस्य छिपा रहना चाहिए । 
हमारे देश में गान्धी जी का विनोद देश-विदेश में सवंत्र प्रसिद्ध है ।| 
इसी कारण हमने इस संकलन में गान्धी जी के हास्य-विनोइ को प्रमुख 
स्थान प्रदान क्रिया है । 


(२) किसी भी देश की सबसे बड़ी सम्पत्ति उस देश के निवासियों 
का चरित्र होता है । जिस जाति में चरित्र, बल नहीं रहा वह जाति, 
कभी प्रगति कर नहीं सकती । हमारे देश में समाज का संस्कार करने! 
वाले व्यक्ति समय-समय पर उत्पन्न होते रहे हैं। इसी तथ्य को ध्यान! 
में रखकर हमने जगद्गुरु शंकराचार्य श्रौर सन्त कवीरदास के जीवन 
की भनेकी प्रस्तुत की है । ये दोनों महापुरुष हमारे देश के समर्थ समाजः, 


ग 


सुधारक थे । अत: इनकी जीवनी से छात्र-समाज को चरित्र-निर्माण की 
प्रेरणा मिलेगी । 

(३) हमारे देश में कितने ही ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए हैं जिनका 
बाल्यकाल बड़े ही संकट में व्यतीत हुआ है । उपन्यास-सम्राट्‌ प्रेमचन्द 
ने अपने बचपन की दैन्यावस्था का बड़ा ही हृदयहारी चित्र खींचा है । 
उनकी कठिनाइयों का अध्ययन करने से दीन छात्रों में भी कठिनाइयों 
से जुझकर बड़े बनने की आकांक्षा उत्पन्न होगी । प्रेमचन्द की भाषा 
कितनी सरस और सरल है, वह इस पाठ की गद्य-शैली से सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता है। 


(४) आज हमारे देश की अनेक समस्याओं में एक समस्या गाँव 
की उपेक्षा की भी है । ग्रामीणा जीवन से पढ़े-लिखे लोगों को जैसे 
वितृष्णा हुई जा रही है । राजेन्द्रबाबू राष्ट्रपति होते हुए भी अपने 
गांव को नहीं भूलते थे । गाँव के जीवन की एक झांकी ग्रौर वहाँ के 
त्यौहारों के उल्लास का एक दृश्य उनके एक लेख में दिया जा रहा है । 


इस लेख से शहरी बालकों में भी ग्राम्य जीवन के मनोरम दृश्यों के 
देखने की अ्रभिलाषा जाग्रत होगी । 


(५) वीसवीं शताब्दी में हमारे दो प्रौर बड़े साहित्यकार श्राचार्य 
«ड्रावीरप्रसाद द्विवेदी और पं० ग्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिग्रौध' उत्पन्न 
हुए । इन दोनों के संयममय जीवन का छात्रों पर स्वस्थ प्रभाव पड़ता है। 
इसीलिए इन दोनों के संस्मरण बड़े ही रोचक ग्रौर चरित्र-निर्पाण में 
सहायक सिद्ध होंगे । 

(६) स्वतंत्रता के उपरान्त हमारे देश ने एक आर विदेशियों से 
युद्ध करके विजय प्राप्त की तो दूसरी ओर श्रजेय हिमालय की चोटिथों 
पर चढ़ने का अभियान भी आरम्भ किया । इन दोनों प्रकार की विजय 
से देश का मस्तक उन्नत हुआ है । इस संकलन में तेनसिंग का एवरेस्ट 
आरोहण बड़े ही सरस और सरल ढंग से लिखा गया है। तेनसिंग की 
यात्रा का वही ग्रंश उद्धत किया भया है जो सम्पूणं यात्रा में सबसे 
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श्रविक रोमहर्षणकारी था । तेनसिय के दल की वास्तविक कठिनाई 
ता० २८ मई सन्‌ १९१६ से प्रारम्भ होती है। २८ मई के उपरान्त 
विपत्तियों की आंधी इस पर्वतारोही दल को भकभोरने लगी थी। 
उन्हीं कठिनाइयों में जिस पुरुषार्थ के साथ इन बीरों ने युद्ध किया है 
उसका मनोरम वर्णान इस संग्रह में दिया जा रहा है। 

(७) इस पृथ्वी-मंडल पर उत्तरी और दक्षिणी श्रुव ऐसे स्थान हैं 


जो सदा हिमाच्छादित रहते हैं । बर्फ से ढक्रे उन प्रदेशों में यात्रा करना 
मौत को आमंत्रण देना है । इस लेख में उत्तरी श्रुव के प्रथम विजेता 
के पुरुषार्थ की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से लिखी गई है। श्रमेरिका 
के एक साहसी व्यक्ति ने अपने देश का भंडा उत्तरी ध्रुव पर फहरा कर 
अपने देश का गौरव द्विगुणित किया । आशा है कि हमारे विद्यार्थी भी 
इस प्रकार के पुरुषार्थमय कार्यों से देश को गौरवान्वित करेगे । 

(८) विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी बड़ा 
योगदान रहा है । इस संकलन में रेडियम का अनुसन्धान करने वाली 
महिला मदाम क्यूरी की कहानी रोचक ढंग से लिखी गई है । कितनी 
कठिनाइयों का सामना करती हुई इस महिला ने रेडियम का अनुसंधान 
किया वह अनुकरणीय है । ग्राशा है हमारे छात्रो मे भी विज्ञान को 
प्रेरणा इन लेखों से उत्पन्न होगी । 


(९) विगत महायुद्ध में अणु का अनुसन्धान विज्ञान के क्षेत्र का 


' बहुत बड़ा चमत्कार था । ग्रणुबम के द्वारा यदि विश्व का संहार हो 


सकता है तो इसकी शक्ति के द्वारा विश्व स्वर्ग भी बन सकता है । 
इस संकलन में श्रणु के श्रनुसन्धानकर्ता का ऐसा सामान्य परिचय दिया 
जा रहा है जो विज्ञान के विद्यार्थी के अतिरिक्त सामान्य पाटक को भी 
रुचिकर प्रतीत हो । 

(१०) हमारा देश भी अन्तरिक्ष के ग्रभियान की तैयारी कर रहा 
है । यह बड़े गर्व का विषय है कि भारतवासियों ने भी राकेट छोड्ने 
का प्रयास किया है । उसी प्रयास का सामान्य परिचय इस संकलन में 
दिया जा रहा है। 


ड. 


जिस पाठ्यक्रम के अनुसार यह पुस्तक प्रस्तुत की जा रही है वह 
छात्रों के जीवन-विकास में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा | इस प्रकार 
के पाठ्यक्रम यदि विभिन्‍न प्रदेशों में निमित किए जायें तो छात्रों का 
इससे बड़ा हित होगा । कला और विज्ञान के श्रध्येता किशोरावस्था वाले 
सभी प्रकार के छात्रों को इन पाठों से चरित्र-निर्माण में सहायता मिलेगी । 
इस पुस्तक की भाषा ऐसी सरल और ग्राकर्षेक है कि छात्र एक बार 
पुस्तक प्रारम्भ करके सम्पूर्ण पुस्तक पढ़ डालने को लालायित हो 
उठेगा । 

हमें पूरा विश्वास है कि यह पुस्तक छात्रों के चरित्र-निर्माण में 
अवश्य सहायक होगी । 

-र्‍सम्पादक 

जोधपुर विश्वविद्यालय, 
जोधपुर 
२३-११-६७ 
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जगद्गुरु शंकराचाय 


सत्यकाम विद्यालंकार 


बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मं व नापरः ।' 

गौतम बुद्ध ने जिस नये धर्म या मत का प्रवर्तत किया था, उसका 
| प्रचार बहुत अ्रधिक हुआ । न केवल भारत में, अपितु भारत से बाहर 
चीन, जापान, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के द्वीपों में भी 
बौद्ध-धर्म लोगों का सबसे प्रमुख धर्म बन गया । ग्राज भी इन देशों में 
| करोड़ों बौद्ध मतावलम्बी रहते हैं । परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि 
जिस देश में बौद्ध धर्म का ग्राविर्भाव हुआ था, उसमें से यह ऐसा लुप्त 
हो गया है, मानो यहाँ कभी बौद्ध घमं प्रचलित ही नहीं था । इसका 
| कारणा यह है क्रि भारत में तत्त्वदशियों का अभाव कभी नहीं रहा । 
| जिस समय बुद्ध ने ्रपने अहिंसा परमो धर्म तथा चार आये सत्यों 
| का प्रचार किया था, उस समय परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थीं । कर्म- 
कांडी यज्ञों में हिसा अपनी सीमा को लाँघ चुकी थी । लोग उससे ऊब 
| चले ये । इसलिए बुद्ध की अहिसा ग्रौर प्रेम की वाणी लोगों को बहुत 
| प्रिय और झाम्तिदायक प्रतीत हुई फिर अशोक जैसे महान्‌ सम्राट्‌ का 
्राश्रय मिल जाने के कारण भी बौद्ध-घमं को प्रोत्साहन मिला। 
परन्तु यह स्थिति भारत में बहुत देर तक नहीं रह सकी । बोद्ध-धर्म में 
| अनेक बुराइयाँ घुस आई । उसके प्रतिक्रियास्वरूप कमंकांडी ब्राह्मणों 
| को फिर सिर उठाने का अवसर मिला । कुमारिलभट्ट और मंडनमिश्र 
जैसे बुरन्धर पडितों ने जैन और बौद्ध पंडितों को बारम्बार शास्त्रार्थो 

| में परास्त किया और फिर प्राचीन वैदिक घर्म का उदय हुआ । 
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ड किन्तु इस बार ब्राह्मणों ने जिस नये घर्म को चलाया था, उसमें 
कमकांड की बहुत प्रधानता थी । भक्ति का अंश समाप्त हो चला था| 
आर लोग केवल बाहरी विधि-विधानों द्वारा ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त | 
करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे । इससे भी बुरी बात यह थी कि 
सारा हिन्दू समाज सैकड़ों खंडों में विभक्त हो गया था । कुछ लोग शिव 
के उपासक थे, तो कुछ लक्ष्मी की पूजा करते थे । कोई कुबेर का भक्त | 
था, तो कोई शेष भगवान्‌ को ही सब कुछ समभता था। सांख्यवादी, | 
गोरखपन्थी, कापालिक, योगी, घोरी, पितूपूजक आदि कितने ही 
प्रनगिनत सम्प्रदाय प्रचलित हो गए थे । ये सब अपने-अ्रपने ढंग से पर- 
लोक में सुख पाने के लिए तरह-तरह के विधि-विधान करते रहते थे। | 
ऐसे समय इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि किसी प्रकार सारे 
समाज को एक सूत्र में बांधा जाए; क्योंकि एकता का सूत्र न रहने से. 
समाज की माला का खंडित होकर बिखर जांता सुनिश्चित था। | 
समाज को एक नया सिद्धांत प्रदान करके उसे एकता के सूत्र में पिरोने 
का यह महत्त्वपूर्ण काम शंकराचार्य ने किया । 


श्रढ त मत के प्रवर्तक 


शंकराचार्य ने बताया कि परमात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म केवल एक है। 
सारे देवी-देवता और यह सारा संसार उस ब्रह्म की लीलामात्र हैं। 
वस्तुतः यह सारा विशव ब्रह्मांड ब्रह्म के सिवाय श्रौर कुछ है ही नहीं । 
सब मनुष्य भी उसी ब्रह्म के अश हैं । यदि मनुष्य किसी प्रकार श्रपने 
इस ब्रह्मस्वरूप को पहचान ले, तो वह मुक्त हो जाता है इस ग्रात्म- 
ज्ञान के श्रतिरिक्त मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं है। शंकराचाय का 
यह नया मत अद्व त सत कहलाया, क्योंकि इस मत के अनुसार संसारु 
में केवल एक ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की गई थी। केवल ब्रह्म ही 
सत्य है और सारा जगत्‌ मिथ्या है । दो वस्तुएं हैं ही नहीं, केवल एक 
ब्रह्म ही ब्रह्म हैं! इसलिए इस मत को ग्रहन त मत कहा गया । शंकरा- 
चायंजी ने श्रपने काल में इस मत का प्रतिपादन इतनी विद्वत्ता धीर 
योग्यता के साथ किया कि कोई भी विरोधी पंडित शास्त्रार्थ में उनके 
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सम्मुख टिक न सका । अपनी इस प्रकाण्ड विद्वत्ता के कारण ही शंकरा- 
चाये 'जगद्गुरू कहलाए । 
शंकराचायंजी का जन्म दक्षिण भारत में केरल राज्य में आठवीं 
| शताब्दी में हुआ था । इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम 
सती था । कहा जाता है कि बहुत दिन तक सन्तान न होने पर शिव- 
गुरु और सती ने वृक्षगिरि पर्वत पर जाकर शंकरजी की उपासना की 
| थी । शंकरजी की कृपा से पुत्र का जन्म होने के कारण ही इन्होंने 
| बालक का नाम शंकर रखा था, नो आगे चलकर शंकराचार्य ताम से. 
| भारत भर में विख्यात हुआ । 
| शंकराचार्य के पिता का देहावसान तभी हो गया था, जब शंकरा- 
चार्य बालक ही थे । उनके पालन-पोषण का सारा भार उनकी माता 
| के सिर पर आ पड़ा । ऐसी दशा में स्वाभाविक था कि माता आर पुत्र 
में परस्पर अत्यधिक प्रेम होता । माता ने शंकराचार्य को पिता का 
| अभाव कभी भ्रखरने नहीं दिया । ठीक समय पर उनका उपनयन- 
संस्कार हुआ और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक योग्य गुरुके 
पास भेज दिया गया ! 


साधारण प्रतिमा-- 


शंकराचार्य की बुद्धि प्रसाधारण रूप से तीब्र थी । वह कठिन से 
कठिन विषयों को भी सरलता से समझ लेते थे और जिस बात को वह 
एक बार पढ़ या सुन लेते थे, वह उनके स्मृति-पटल पर सदा के लिए 
श्रकित हो जाती थी । कुछ ही समय में उन्होंने व्याकरण तथा अन्य 
शास्त्र पढ़ कर समाप्त कर डाले । योग्य गुरु को योग्य शिष्य मिला । 
फिर उनकी विद्वत्ता में क्या कमी रहनी थी । ज्ञीघ्र ही उनके पांडित्य 
की धाक सब श्रोर जम गई । उन दिनों पांडित्य की ग्रघिकता या - 
| न्यूनता का निणंय शास्त्रार्थों द्वारा हुआ करता था । ईाकराचायं ने कुछ 
| ही शास्त्रार्थो में यह बात स्पष्ट कर दी कि उनके सामने टिक पाना 
। साधारण पंडित के बस का काम नहीं है । 


| 


} 
| 
| 


| 
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विद्याध्ययन पूर्ण करके शंकराचार्य फिर अपनी माता के पास लोट, 
आए । अब वह तरुण हो चले थे । माता उन्हें देखकर आनन्द से फूली 
न समाई, अब उसकी एक ही साथ थी कि शंकराचार्य विवाह कर लें 
आर घर वसा कर सुख से जीवन बिताएं । पुत्र को सुखी देखकर किस 
माता का हृदय आनन्द से नहीं भर उठता ? इस अवसर की वह न जाने | 
कब से प्रतीक्षा कर रही थी । 


परन्तु शंकराचार्य जी की प्रवृत्ति गृहस्थाश्रम की ओर बिल्कुल न: 
थी । विवाह को वह मनुष्य की उन्नति में बाधक समभते थे। साथ ही | 
उनका यह भी विश्वास था कि विवाह करके मनुष्य माया के मोह में| 
फंस जाता है, जिससे मोक्ष प्राप्त कर पाना उसके लिए कठिन हो जाता | 
हे; इसलिए शंकराचार्य सन्यासी हो जाना चाहते थे । _ उनकी प्रपनी | 
इच्छा और उनकी माता की इच्छा एक दूसरी के ठीक विपरीत भीं । 
ऐसी दशा में क्या किया जाए? शंकराचार्य दुद्धिधा में पड़ गए । बह 
अपनी स्नेहमयी माता के चित्तको भी दुख।न। नंद चाहते थे और साथ | 
ह! संन्यासी भी हो जाना चाहते थे । 


संन्यास का उपाय -- 


किम्वदन्ती है कि एक बार वह पूर्णा नदी में स्नान करने गए हुए | 
थे । वहाँ मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया । शंकराचार्य जोर-जोर / 
से शोर मचाने लगे। नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। 
जरा देर में उनकी माता भी आ पहुँची । वह अपने पुत्र के प्राण बचाने 
को व्याकुल थी । परन्तु शंकराचार्य को बचाने के लिए कोई पानी में 
घुसने को तैयार न था । आखिर माता महादेव से पुत्र की प्राणरक्षा | 
के लिए प्रार्थना करने लगी । उसी समय शंकराचार्य ने चिल्लाकर | 
माता से कहा: “मां, अगर तुम मुझे प्सन्नतापूर्वंक संन्यास लेने की 
श्रनुमति दे दो, तो\मगर मेरा पैर छोड़ देगा ।” 

माता वेचारी बड़े संकट में पड़ गई । और कोई उपाय न देखकर 
उसने उन्हें संन्यासी होने की ब्रनुमति दे दी । मृत पुत्र से सन्यासी पुत्र 
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कहीं अच्छा ! प्रतीत ऐसा होता है कि माता से संन्यास की भनुमति 
लेने के लिए शंकराचायं ने यह प्रपंच रचा था। सचमुच का मगर 


` संन्यासी का भी पांव नहीं छोड़ता । 


खैर, माता की श्रनुमति मिल गई । शंकराचार्य संन्यासी हो गए । 
किन्तु माता ने एक शतं करवा ली कि मेरी मृत्यु के समय तुम्हें 
मेरे पास उपस्थित रहना होगा श्रौर मेरी अ्रन्॑येष्टि तुम्हीं को करनी 
होगी । उनकी इस इच्छा को पूणां करने का वचन शंकराचार्य ने दिया 
और घर से निकल पड़े । 


नर्मदा नदी के तट पर एक गोविन्दाचार्यं नामक महात्मा आश्रम 
बनाकर रहते थे । शंकराचार्य ने उनकै पास जाकर उनसे संन्यास की 
दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए । चार मास तक वह्‌ गोविन्दाचार्य 
जी के पास ही रहे । इस अवधि में गुरु और शिष्य में अवश्य ही काफी 
विचार-विनिमय होता रहा होगा। चार मास बाद गोविन्दाचार्य जी 
ने शंकाराचार्य जी को ग्रादेश दिया कि वह व्यास के वेदान्त-सूत्रों का 
भाष्य करें, लोगों में वेदान्त मत का प्रचार करें और काशी जाकर 
वेदविरुद्ध मतमतान्तरों का खंडन करें । 

गुरु की आज्ञा शिरोधाय करके शंकराचार्य काशी चले गए। 
वेदान्तसूत्रों पर आपने विस्तृत और विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखा और 
शास्त्रार्थो में प्रतेक विरोधी पंडितों को परास्त कर दिया । उसके बाद 
उन्होंने बद्रिकाश्रम में जाकर कुछ समय तक तपस्या की । वहां उन्होंने 
ज्योतिर्मठ नामक एक मठ की स्थापना की । बाद में तो उन्होंने ऐसे 
मठ देश के चारों छोरों पर स्थापित किए । ये मठ अब तक विद्यमान 
हैं, और तब से ग्रब तक ज्ञान के विशिष्ट केन्द्र बने रहे हैं । ज्योतिर्मे 
में तपस्या पुणा करने के पश्चात्‌ शंकराचार्य ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में 
जगद्विजय करने के लिए निकले । 


जब शंकराचार्य प्रयाग पहुँचे, तो उन्हें पता चला कि वहाँ एक 
प्रसिद्ध पंडित कुमारिल भट्ट प्रायश्चित्त करने के लिए. आए हुए हैं । 


६ जगद्गुरु शंकराचार्य | 


कुमारिल भट्ट ने जैन और बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त किया | 
था । परन्तु उन्हें ईश्वर के श्रस्तित्व के संबंध में संदेह था । उसी संदेह का: 


प्रायश्चित्त करने के लिए 
त्याग कर देना चाहते थे। जब शंकराचार्य पहुँचे, उस समय तक 


कुमारिल भट्ट श्रग्नि में जलने के लिए सब तैयारियाँ पुरी कर चुके थे । | 


वह गंगा के किनारे तुषानल में जलकर प्राणः : 


इसलिए उन्होंने स्वयं तो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करना स्वीकार न! 


किया, किन्तु उन्हें मंडनमिश्र के पास जाने को कहा-यदि आप मंडन- | 


मिश्र को जीत लेंगे तो आपका यश सब ओर फेल जाएगा । 


शंकराचार्य प्रौर मंडन मिश्र -- 


मंडनमिश्च रेवती नदी के किनारे माहिष्मती नगरी में रहते थे। | 
वह स्वयं तो प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे ही, उनकी पत्नी भारती भी अपने | 


समय की प्रसिद्ध विदुषी थीं । यहाँ तक कहा जाता था कि मंडनमिश्र 
के दरवाजे पर पिजरों में रहने बाले तोते और मैना भी जगत्‌ की 
नित्यता, श्रनित्यता जैसे गम्भीर विषयों के सम्बन्ध में वाक्य बोला 


करते थे । तोते और मैना जैसे शब्द या वाक्य बार-बार सुनते हैं, बैसे | 


ही बोलने लगते हैं । 


शंकराचार्य तुरन्त माहिष्मती पहुंचे और मंडनमिश्र को शास्त्रार्थ के 
लिए ललकारा । इन दो धुरन्धर पंडितों के शास्त्राथं में भारती मध्यस्थ 
निर्णायक बनी । कई दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा । ग्रत में मंडनमिश्र 
हार गए । शास्त्रार्थं की शते के अनुसार शंकराचार्य ने उनसे संन्यासी 
बनने को कहा । इसपर भारती ने कहा-- “मैं श्रपने पति की अर्घागिनी 
हुँ । आप पहले मुझे भी शास्त्राथं में परास्त करे, तब मिश्रजी पूरी 
तरह परास्त माने जायेंगे ।” अत में शास्त्रार्थ में भारती भी हार 
गई । मंडनमिश्र संन्यासी बन गए । शंकराचार्य ने उनका नाम 
सुरेशवराचाय रखा । 


शंकराचार्य जी ने अपने आस-पास घुरन्धर पंडितों का अच्छा-खासा 
मंडल तैयार कर लिया था । सुरेशव राचार्य, पद्माचार्य, चित्सुखाचार्य, 
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तोटक, सनन्दन इत्यादि अनेक पंडित उनके पास उसी प्रकार 
रहते थे, जैसे बड़े-बड़े सम्राटों के निकट सामन्त राजा रहते हैं! इन 
सबके सहयोग से शंकराचार्य का अद्दैत मत के प्रचार का काये खूब जोर- 
शोर से चल पडा । 


ज्ञान में दिग्थिजय -- 


शंकराचार्य को 'जगद्गुरु' की पदवी यों ही प्राप्त नहीं हो गई । 
जिस प्रकार राजसूय यज्ञ करने से पहले राजा लोग दिग्विजय करने के 
लिए निकला करते थे, उसी प्रकार शंकराचार्य भी निकले । देश के 
दूर-दूर भागों में जाकर उन्होंने विरोधी मतों के समथंकों से शास्त्राथे 
किए । एक भी शास्त्रार्थ में उन्हें कोई परास्त न कर सका, इसलिए वे 
“जगदुगुद' कहलाए । जब 'जगद्गुरु' के रूप में उनकी ख्याति फैल गई 
| तो लोग स्वयं भी उनसे शास्त्रार्थं करने ग्रौर अपनी शंकाश्रों का समा- 
चान करने के लिए आने लगे । शंकराचाय सबको यथोचित उत्तर 
| देकर शंकाश्रों का निवारण करते थे । 


जब शंकराचाय को मालूम हुआ कि उनकी माता का अंतिम समय 

निकट है, तो वह श्रपने वचन को पूर्ण करने के लिए उनके पास जा 

पहुँचे । प्रत समय में माता की जितनी सेवा हो सकती थी, उन्होंने 

की । उन्होंने श्रपनी माता को वेदान्त का भी उपदेश दिया । माता नं 
बड़ी शान्ति श्रौर सन्तोष के साथ प्राण त्यागे । 


| मृत्यु के उपरान्त उनकी अन्त्येष्टि करने का प्रश्‍न उपस्थित हुआ । 
` साधारणतया यह नियम है कि संन्यासी लोग किसी की अन्त्येष्टि किया 
नहीं करते । परन्तु माता की इच्छा थी कि उनकी अन्तिम क्रिया 
शंकराचार्य के ही हाथों हो, इसलिये शंकराचार्य ने स्वयं उनकी 
अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न की । कुछ ब्राह्मणों ते इस बात का विरोध 
किया, किन्तु शंकराचार्य ने उनकी कुछ भी परवाह न की । माता की 


| 
| 
| 
' अन्त्येष्टि करके शंकराचार्य फिर गोकर्ण लौट गए । 
| 
| 
| 
| 
! 


जगद्गुरु शंकराचार्य 


ऊँछ समय तक उन्होंने फिर प्रचार कार्य किया, और अपने मगै 
का संगठन सुदृढ़ किया । किन्तु उन्हें बहुत थोडा समय मिल सका | 
कहा जाता है कि देवता जिन्हें प्यार करते हैं, उन्हें शीघ्र ही स्वगं मे 
बुला लेते हैं । यही बात शंकराचार्य पर भी लागू हुई । श्रभी उनकी 
आयु कठिनाई से बत्तीस साल की हुई थी कि उनके पास भी स्वर्ग का 
निमन्त्रण आ पहुँचा । आपको भगन्दर रोग हो गया । पहले तो किसी 
भी प्रकार की चिकित्सा से रोग कम न हुआ, परन्तु बाद में पद्मपादा- 
चार्य के किसी उपाय से वह ठीक हो गया । | 


किन्तु रोग ठीक हो जाने पर भी शंकराचार्य जी पूरी तरह स्वस्थ 
न हो पाए, ग्रभी उनके शरीर में दुर्बलता क्राफी थी । वह वृन्दावन चले 
गए और वहीं उनका देहावसान हो गया । 


केवल बत्तीस वर्ष ! इतना छोटा-सा जीवन शंकराचार्य को काम! 
करने के लिए मिला था । इस छोटी-सी अवधि में ही उन्होंने जितना | 
बड़ा काम कर दिखाया, वह आश्चयंजनक ही है। इस अल्पकाल में. 
ही उन्होंने अपनी प्रतिभा से दिगूदिगन्तों को आलोकित कर दिया | 
शास्त्रार्थो द्वारा प्रचार-कार्य के श्रतिरिक्त आपकी लिखित रचनाओं का 
मूल्य भी बहुत अधिक है । व्यास के वेदान्त-सुत्रों पर आपका 'शांकर 
भाष्य’ अद्भुत ग्रन्थ है । अपनी माता को मृत्यु-काल में आपने जो उप- | 
देश दिया था, वह “उपदेशसाहस्री' नामक पुस्तक में संग्रहीत है । यदि: 
उनका आयुष्य काल असाधारण रूप से इतना छोटा न रहा होता, तो | 
विद्वत्ता के क्षेत्र में वह और भी चमत्कार प्रदर्शित कर सकते । | 


शंकराचार्य का प्रभाव केवल विद्वत्ता तक ही सीमित नहीं रहा । | 
समाज-सुघार में उन्होंने बहुत बड़ा भाग लिया । विरोधी मतों के दिग्गज | 
पंडितों को परास्त कर देने का'यह परिणाम हुआ कि देश की अधिकांश | 
जनता में एक ही मत प्रचलित हो गया और इस प्रकार इतने विस्तृत | 
देश का समाज एकता के सूत्र में बंध गया । शंकराचार्य ने जिस वेदान्त | 
का प्रतिपादन किया था, तत्त्व विवेचन की दृष्टि से आध्यात्मिक क्षेत्र 
में उसका मूल्य आज भी बहुत अधिक आंका जाता है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


२ 
कबीरंदास 


सम्पादक 


गुरु नानक के समान जिन साघु-सन्तो ने देश की एकता को स्थायी 
बनाने का प्रयत्न किया उनमें कबीरदास का प्रमुख स्थान है । कबीरदास 
अपने को जुलाहा कहते थे । इससे प्रतीत होता है कि किसी जुलाहा जाति 
में इनका जन्म संवत्‌ १४५६ में काशी में हुआ था । डा० हजारी प्रसाद 
लिखते हैं--“कबीरदास ने अपने को जुलाहा तो कई बार कहा है, पर 
मुसलमान एक बार मी नहीं कहा । वे बराबर अपने को ना-हिन्दू ना-मुसल- 
मान? कहते रहे ।--कभी-कमी यह संदेह होता है कि वे आध्यात्मिक सत्य 
के अतिरिक्त एक सामाजिक तथ्य की ओर मी इशारा कर रहे हैं । उन दिनों 
वयनजीवी नाथ मतावलम्बी गृहस्थ योगियों की जाति सचमुच ही ना-हिन्दू 
ना-मुसलमान' थी ।' 

जनश्रुति है कि एक शिशु काशी में लहरतारा तालाब के किनारे पड़ा 
था जहाँ से नीरू ब्रौर नीमा नामक जुलाहा दम्पति जा रहे थे । इस दम्पति 
ने शिशु का पुत्रवत्‌ पालन-पोषण किया । कबीरदास बचपन से ही साधुः 
महात्माओं की संगति में बैठने को लालायित रहते थे । उनके इस संस्कारो 
का परिणाम यह हुआ कि अनेक साघु महात्माओं से इनका परिचय हो गया । 
किसी पाठशाला या मकतव में इन्हें पड़ने का अवसर नहीं मिला । पर 
सत्संगति से इन्होंने उच्चकोटि का ज्ञान अजित कर लिया । समय आने 
पर रोई नामक स्त्री से इनका विवाह कर दिया गया । काछान्तर में 
कमाल नामक एक पुत्र मी इन्ह उत्पन्न हुआ । कवीरदास के समय में काशी ` 
के प्रसिद्ध महात्मा रामानन्द जी थे जिनके निकट सम्पक में आने से महात्मा 
कबीरदास पर बड़ा प्रमाव पड़ा । 


(० कबीरदास | 


कबीर का मत --- । 


कबीरदास का पालन पोषण जिस वंश में हुआ था उसमें योगमत को 
वझ प्रचार था । योगसत का सम्बन्ध 


न्ध किसी एक जाति से नहीं रहता । 
उसमें हिन्दू-मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं होता । कबीर 


कवि थे । जीवन का स्तर ऊँचा उठाने के लिए 
और पदों को रचना की है । वह पदों में कभी अवधू या अवधूत को पुकारते 
हैं, कभी पांडे या मुल्ला कह कर सम्बोधन करते हँ । डा० हजारी प्रसाद 
कहते हैं--"“कबीरदास के पदों में जितने सम्वोधन हैं उन सबका एक-न-एक| 
खास प्रयोजन है । जब उन्होंने अववू या अवधूत को पुकारा है तो अवधूतः 
की माषा में आलोचना की हे। जब वे पंडित या पांडे को सम्बोधित करते 
हैं तो वहाँ मी उनका उद्देश्य पंडित की ही मावा में पंडित की ही युक्तियों' 
के बल पर उसके मत का निराकरण करना होता है । इसी तरह मुल्ला, 
काजी आदि सम्बोधनों को भी समझना चाहिए । जब वे अपने आपको 
या सन्तों को सम्बोधित करके बोलते हैं तब वे अपना मत प्रकट करते जान 
पडते हैँ । वे अपने मत के मानने वाले को ही 'सन्त' या 'साधु' कहते हैं । 
साधारणतः वे भाई' सम्बोधन के द्वारा साधारण जनता से बात करते हैं| 
और जब कमी वे 'जोगियों' को पुकार उठते हैं तो स्पष्ट ही जान पड़ता है 
कि इस भले आदमी के सम्बन्ध में उनकी धारणा कुछ बहुत अच्छी नहीं. 
यो” ३ | 
इससे सिद्ध होता हे कि कबीरदास की दृष्टि पंडित-मौलवी, धूत-| 
अववूत, पठित-अपठित, हिन्द-मुस लमान, योगी-यती, गृहस्थ-वेरागी सब की. 
ओर थी । सबके लिए उन्होंने एक आचार-संहिता तैयार की जिसमें | 
सदाचार, सत्य-पालन, नाम-जपन पर बहुत बल दिया गया । इस प्रकार | 
सारे सनाज में एकता स्थापित करने का जो प्रयास कबीरदास ने किया वह्‌ | 
आज तक स्मरणीय बता है । | 
कबीरदास अपने मस्तिष्क का द्वार सदा खुला रखते थे । सत्य की । 

प्राप्ति के लिए, सदा प्रयत्न करते रहना उनका लक्ष्य था | डा० हजारी | 
प्रसाद लिखते हैं-- | 


दास जन्मजात 
उन्होंने कितने ही दोहे 
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“अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गये 
उससे जिन्दगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धान्त उन्हें मान्य नहीं था । वे सत्य 
के जिज्ञासु थे और कोई मोह-ममता उन्हें मागे से विचलित नहीं कर 
सकती थी । वे सिर से पैर तक मस्तमौला थे । जो प्रेम का मतवाला है 
वह दुनिया के माप-जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता । कबीर 

| जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता । 


कबीर का व्यवितत्व-- 


कबीर की उदारता की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं । दीन दुखी को 
| देखकर उनका दिल पसीज जाता । कहा जाता है कि एक बारे पिताजी ने 
इन्हें कपड़ा बेच आने को भेजा । मार्ग में कुछ सन्त सर्दी से ठिठुर रहे थे । 
' कबीरदास ने सारा कपड़ा उन सन्तों को बाँट दिया और खाली हाथ घर 
लौट आए । जैसा उनका व्यवहार सरल था वेसा ही उनका स्वमाव सहज 
था । “सिर से पैर तक मस्तमीला, स्वमाव से फक्कड, आदत से अक्खड़ 
भक्त के सामने निरीह, मेषवारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के 
दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर; जन्म से अस्पृश्य, कमे से वन्दनीय । 
वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उक्तया 

। बेघने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे । 


अपनी सादगी और ईमानदारी से कबीरदास सबके प्रिय बने । किसी 

में मेदमाव न रखने से उनका सर्वत्र सम्मान हुआ । ब्रह्म का चिन्तन करते 

करते वह ब्रह्मस्वरूप हो गए । उन्होंने अपने उपदेशों से विभिन्न जातियों 

| और घर्मो में एकता स्थापित की । जीवन भर परोपकार किया । पाखं डियों 

से उन्हें चिह्न थी, साधुओं से उन्हें प्रीति थी । आडम्बर करने वालों को 

| वह फटकारते थे, सत्य पालन करने वालों को दुळारते थे । जो कुछ कमाया 

। समाज को आपत किया । उन्होंने घामिकता को एक नया मोड़ दिया । 

। अन्धविश्वासों को भोली जनता के दिलों से उखाड़ फकरा । मृत्यु काळ 
निकट देख कर बोले 


“जो कबिरा काशी मरे तो रार्मासह कोन निहोरा ।” 














१२ कबीरदास | 

संवत्‌ १५७५ में अन्तिम समय काशी से मगहर चले गए । मृत्यु ३ 
उपरान्त दो भिन्न सम्प्रदायो में शव क्रिया के लिए विवाद उठ खड़ा हुआ 
किन्तु शव वस्त्र हटा कर देखा गया तो फूल के सिवाय कुछ और नहीं था. 
हिन्द्र और मुसलमानों ने फूल लेकर अपने-अपने विश्वासों के अनुसा। 
शव क्रिया की । 


कबीर ने समाज को आजीवन प्रेम का पाठ पढ़ाया । उन्होंने उस कार 
की सीघी सादी जनता को प्रेम की सीधी सीख ही दी । उनके मत से शुद 
प्रेम सबसे बडा है । “वेद नहीं, शास्त्र नहीं, कुरान नहीं, जप नहीं, माला 
नहीं, तसबीह नहीं, मन्दिर नहीं, मसजिद नहीं, अवतार नहीं, नवी नहीं, 
पीर नहीं, पंगम्बर नहीं । यह प्रेम समस्त बाह्याचारों की पहुँच के बहुत 
ऊपर है । जो कुछ भी इसके रास्ते में खड़ा होता है वह हेय है ।” 
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३ 
वीरवर दुर्गादास राठौर 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


| राजपूताने के वीरों की जॉवन-कहानिथाँ बड़े ही गौरव, वीरत्व और 
स्वार्थ-त्याग से मरी हुई हैं । इन वीरो की शरता और उदारता ही के 
कारण राजपूताने का नाम चिरविश्रुत हे । आज एक ऐसे ही वीर का 


{क्षिप्त चरित हम यहाँ सुनाते हैं 


पश्चिमी राजपूताने में मारवाड की अनूर्वरा भूमि पर शासन करने 
पाले राठौर वंश का बसाया हुआ जोधपुर एक प्रशस्त नगर है । जोबपुर 
शी इस वंश को राजवानी है । जोधपुर का राज्य मारवाड़ की प्रायः सारी 
भूमि पर है । मारवाड़ के इधर-उवर भी जोधपुर के ही राठौर वंश के 
एजधराने वाले शासन करते हैं । 


वीरवर दुर्गादास इसी राठौर वंश के करणोत नामक प्रसिद्ध कुल में 
[दा हुए थे । इनके वाप आशकरण जोधपुर राज्य के किसी महकमे में 
हिमंचारी थे । बचपन से ही दुर्गादास बहुत बु द्विमान और वोरताप्रिय थे । 
प्रोडी ही उम्र में इन्होंने जोधपुर राज्य का एक बड़ा मारी काम किया । 
ज्य के कुछ लोगों ने एक दल बना कर वहाँ को प्रजा से, राजाज्ञा का 
{हाना करके, भूमि-कर वसूल करना शुरू किया थ( । इनके दमन करने 
हि आज्ञा दुर्गादास के पिता को मिली । पिता ने अपने अल्पवयस्क किन्तु 
बुयोग्य पुत्र को इसका मार सौंपा । पुत्र ने वह काम कर दिलाया जिसकी 
उससे कभी किसी को भी आशा न थी । उसने उन विद्रोहियों का अच्छो 
तरह दसन किया 1 


| 
| 
| 





१४ वीरवर दुर्गादास राठौर | 
आगे चल कर दुर्गादास ने जो-जो काम किये वे राजपूताने के ही नह 
किन्तु समस्त भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने के लायक हैँ 
मारवाड़ में उनके विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है-“माता एहा पुत ज 
जहा दुर्गादास ।” अर्थात्‌ माता हो तो ऐसा पुत्र उत्पन्न करे जैसा दुर्गादास | 


शाहजहाँ को सिंहासन से उतार कर औरंगजेब बादशाह हुआ 
दारा और शुजा के सहायक बनकर जोधपुर के महाराज जसवन्तसिह। 
औरंगजेब के सम्राट्‌ होने में बड़ी वाघा पहुंचाई थी । बादशाह होते ६ 
औरंगजेब ने उनसे बदला लेना चाहा । उसने जोधपुर का राज्य हस्तगा 
कर लेना चाहा । इसका कारण एक तो जसवन्तसिह से उनकी पुरानं 
दुश्मनी थी और दूसरा यह कि मारवाड की भूमि फारस की खाड़ी के समी 
थी, और देहली से वहाँ जाने के मागे पर पड़ती थो । मारवाड़ की सार 
भूमि के हस्तगत कर लेने से औरंगजेब ने और भी कई फायदे सोचे थे । | 
अपने कार्य की सिद्धि के लिए औरंगजेब ने बहादुर राजपूतों की एकदा 
प्रतिकूलता करना उचित न समझा और लड़ाई-झगड़े की अगेक्ष 
उनसे मेल रखना ही ठीक समझा, इसलिए, महाराज जसवन्तसिह को 
उसने अपनी ओर मिला लिया । उन्हें उसने दक्षिण की सूबेदारी दे दी | 
दक्षिण भें मरहठे बागी हो रहे थे । वे मुसलमानों के शासन की जड़ कार 
देना चाहते थे । | 
जसवन्तसिह दक्षिण के सूबेदार होकर वहां का शासन करने लगे। 

कुछ दिनों बाद औरंगजेब को यह शंका हुई कि वे वहां के मरहठों से मित 
गये हैं । इसलिए उसने अफगानों का उपद्रव शान्त करने के लिए उन्हे 
काबुल मेज दिया । काबुल के जीतने पर वे वहीं के सुबेदार बना दिये गये। 
पेशावर में रहकर व वहां का शासन करने लगे । | 


काबुल के युद्ध में अन्य सरदारों के साथ जसवन्तसिह के दो लड़के 
मी मारे गये थे । जसवन्तर्सिह की अनुपस्थिति में जोधपुर राज्य का संचालन: 
सूत्र उनके लड़के पृथ्वीसिह के हाथों में था । उनको बादशाह ने षड्यन्त्र 
रचाकर मरवा डाला । । 


| 
| 
| 
| 
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महाराज जसवन्तसिह अब बुड्ढे हो चुके थे । पेशावर में ही वे सख्त 
बीमार पड़े, उनके बचने की मी कोई आशा न रही और अन्त में दो-चार 
दिन बीमार रहकर वे परलोक को सिवार गये । 

महाराज जसवन्तसिह के मरने पर उनकी एक रानी तो वहीं सती हो 
गई । दूसरी गर्भवती होने के कारण सती न होने पाई । 

जसवन्तसिह की मृत्यु का समाचार पाकर औरंगजेब बहुत खुश हुआ । 


` उसने देखा कि जोधपुर का हकदार अब कोई नहीं रहा । इस कारण वहां 


का बन्दोबस्त करने के लिए उसने एक कर्मचारी भेज दिया । अस्तु, यो 
जोधपुर में अब मुसलमानों का झण्डा फहराने लगा । 


पेशावर में जसवन्तसिह के साथ वीर दुर्गादास भी थे । जसवन्तसिह 


' के मरने पर वे और अन्य सरदार राजधानी की ओर चल पड़े । औरंगजेब 


उन सबको रानी समेत दिल्ली में ही रखना चाहता था । उसकी इच्छा 
थी कि जोघपुर के स्वतन्त्र शासन में अब उसे किसी प्रकार की बाघा न 
पहुंचे । 

राजपूत सरदार दुर्गादास का मुंह देखते थे । औरंगजेब के इरादे 


| का हाल मालूम होते ही सबने मिलकर दुर्गादास से सलाह को । सलाह में 


यह निश्चय हुआ कि रानी के सन्तान होने तक रास्ते में ही कहीं ठहरे रहना 
चाहिए । साथ ही बादशाह को सुचित कर देना चाहिए कि हम लोग 
धीरे-धीरे आ रहे हैं । बस उन्होंने यही किया । 

थोड़े ही दिनों के बाद रानी के गर्म से एक कुमार पैदा हुआ । राजपूत 


। सरदारों को इससे बडी खुशी हुई । बच्चे का नाम रक्खा अजीर्तासह । 


कुछ दिन मार्ग में और ठहर कर ये लोग दिल्ली को रवाना हुए और वहां 


| पहुंच गये । 


बादशाह अजीतसिह को भी जीता न रखना चाहता था । उसके दिल 


। में जोधपुर का राठौर वंश कांटे की तरह चुम रहा था । जब दुर्गादास 


आदि दिल्ली पहुंचे तब बादशाह ने ऊपरी मन से उनका खूब आदर-सत्कार 
किया पर अन्दर से वह यह चाहता था कि राजकुमार को लेकर राजपूत 


१६ वीरवर दुर्गादास राठौर | 
सरदार जोधपुर न जाएँ । उसे विश्वास था कि ये लोग वहां जाकर जू! 
उत्पात मचायग । | 


औरंगजेब का यह आन्तरिक अभिप्राय राजपुत सरदारों को मालूम 


“हो गया और वे इस आपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। 


इसी बोच में एक दिन औरंगजेब ने दुर्गादास से कहा कि अजीतसिह को तुभ 


मुझे सौंप दो । मैं ही उसकी शिक्षा आदि का सब प्रवन्ध करूँगा और बहे 


होने पर उसे जोधपुर की गद्दी पर विठाऊंगा । दुर्गादास औरंगजेब की 
सारो चालाकियों से वाकिफ थे । अतएव उन्होंने वेसा करने से साफ 


इनकार कर दिया । इस पर औरंगजेब को क्रोध आ गया । उसने अपने एक 


अफसर को हुक्म दिया कि अजीतसिह्‌ को जबरदस्ती पकड़ लाओ । परन्तु 
दुर्गादास दो और सरदारों के साथ अजीतसिह को लेकर दिल्ली से रातोंरात' 


बाह्र निकल गये । शेष राजपूत बादशाही फौज से लइकर वहीं दिल्ली में 
कट गए । 


दुर्गादास के साथ रानी और अजीतसिंह पहले ही दिल्ली से बाहर हो 


गये थे । रानी ने उदयपुर के महाराणा राजसिह की शरण ली । महाराणा 


ने रानी को प्रसन्नतापुत्रंक आश्रय दिया । वे बड़े ही वीर पुरुष थे । फौज 


लेकर वे दुर्गादास के साथ स्वयं कई बार वादशाही सेना से लडे मी थे । 


रजपूतों की बहुत बड़ी सेना तैयार की गई । वीरवर दुर्गादास ने 
मुसलमानों के विरुद्ध तलवार उठाई । महाराणा राजसिंह ने मी उनकी 
सहायता के लिए अपनी फौज मजी । स्थान-स्थान पर मुसलमानी सेना के 
साथ राजपूतों को कई घमासान लड़ाइयां होती रहीं, जिनमें कमी तो 


| 
। 
| 
| 


राजकुमार अजीतसिह को महाराणा और रानी ने दुर्गादास को सौंप | 
दिया । इसके कई कारण थे । पहले तो दुर्गादास की जन्ममूमि कल्याणगढ़ 
शो, जो अरावली पर्वत के बीच में ऐसे स्थान पर थी, जहां किसी बाहरी 
शत्रु को पहुंच न हो सकती थो । दूसरे, राजकुमार को राजसिंह खुल्लम- | 
खुल्ला अपने पास न रखना चाहते थे । दुर्गादास ने अजीतर्सिह को खुशी से | 


| 


अपनी रक्षा में ले लिया और उन्हें शस्त्र चलाने में भी निपुण कर दिया । | 
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राजपूतों की जीत होती थी और कमी मुसलमानों की । मारवाड़ के नौ किलों 
में से समी किले बादशाह के अधिकार में थे । दुर्गादास ने बादशाही फौज 
को हराकर एक-एक करके क्रमशः आठ किले छीन लिये। 


इन किलों को अपने अधिकार में करते समय दुर्गादास को अनेक 
आपत्तियां उठानी पड़ीं । इनके सहोदर माई, प्यारे पुत्र और परम मित्र, 
इन युद्धों में काम आते रहे । इतने पर मी उस वीर-रत्न ने हिम्मत न हारी 
और अन्त में उसने जोधपुर का किला ले ही लिया । 


दुर्गादास ने औरंगजेव के शहजादे अकबर को अपनी ओर मिला लिया 
था । अकबर ही नहीं, औरंगजेब के दो-एक सेनापति भी दुर्गादास से 
मिल गये । 


यह दशा देख कर औरंगजेब दुर्गादास पर स्वयं ही चढ़ आया । दुर्गादास 
ने अरावली पहाड़ के दो घाटों के बीच में ही बादशाही सेना को नाश कर 
देने का विचार किया । पहाड़ों के ये घाट ऐसे थे कि नीचे पड़ी हुई बादशाही 
सेना उसके ऊपर न चढ़ सकती थी । बादशाही फौज रात को पड़ी हुई थी । 
इतने ही में राजपूतों ने उसे चारों ओर से घेर लिया । बड़ी घमासान लड़ाई 
हुई । अन्त में बादशाही फौज हारकर खेत छोड मागी । कहते हैं, औरंगजेब 
वहां से अकेला ही मांग निकला और दो दिन में भूखा-प्यासा अजमेर 
पहुंचा । 

इस प्रकार दुर्गादास ने मारवाड़ का सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया 
और राजकुमार अजीतसिह को गद्दी पर बिठा दिया । बादशाह ने कई 
बार दुर्गादास के पकड़ने और मारवाड़ के जीतने की चेष्टा की, पर वह 
निरन्तर असफल ही होता रहा । अन्त में कई राजाओं ने बीच में पडकर 
महाराजा अजीतसिंह के साथ उनकी सन्धि करा दी । 


स्वामिमक्त दुर्गादास जोधपुर ही में महाराजा अजीतसिंह के पास रहे, 
अजीतसिह भी उनका खूब आदर-सम्मान करते थे, लोग राज्य का कत्ताधर्ता 
दुर्गादास ही को समझते थे । पर दुर्गादास महाराज अजीतसिह को 
“राज्य का स्वतन्त्र अंघिकारी बना चुके थे । राज्य के काम-काज में वे 
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अनुचित हस्तक्षेप न करते थे । तथापि उनके कारण राज्य के प्रवन्ध में 
अजीर्तासह स्वतन्त्रतापू्वंक काम न कर सकते थे । इसी से उनको यह बात. 
खटकती थी । अतएव अजीतसिह दुर्गादास को जोधपुर से कहीं अन्यत्र रखते 
का विचार करने लगे । | 


यह बात दुर्गादास को मालूम होते ही वे अन्यत्र जाने के लिए तैयार 
हो गए । उन्होंने महाराज अजीतर्सिह को प्रणाम किया और कहा-- | 
“लो अपना राज-पाट, मैं अव जाता हूं ।” अजीतसिंह पहले तो यही चाहते, 
थे पर जब उन्होंने दुर्गादास की स्वामिभक्ति का स्मरण किया तब उन्हे 
बडा दुःख हुआ । वे बहुत आग्रह करने लगे, पर दुर्गादास न रुके । 

दुर्गादास जोधपुर से उदयपुर पहुंचे । वहां महाराणा राजसिह के लड़के | 
उदर्यासह ने उनका बड़ा सम्मान किया और बड़े सुख और आराम के साथ 
उन्हें अपने यहां रखा । अन्त समय तक दुर्गादास महाराणा उदयसिह 
के ही पास रहे । | 

दुर्गादास के वंशजों को जोधपुर राज्य से अच्छी जागीरें मिली हुई हैं । | 
जोधपुर राज्य में उनका वंश बड़ा प्रतिष्ठित समझा जाता है। मारवाड में | 
दुर्गादास क! कीति का खूब ही गान होता है । एसे वीर और स्वामिमक्ठ | 
सरदार का कीतिगान क्यों न हो ! | 
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लोके यः सर्व मृतेभ्यों ददात्यमयदक्षिणाम्‌ । 
स सर्वयज्ञेरीजानः प्राप्नोत्यमयदक्षिणाम्‌। 


-- महामारत 


इस जगत्‌ में जो मनुष्य समस्त प्राणियों को भ्रभयदान देता 
है, वह सारे यज्ञों का प्रनुष्ठान कर चुकता है और बदले सें 
उसे श्रमयत्व प्राप्त होता है । 


लोकमान्य तिलक के निधन के बाद देश का नेतृत्व महात्मा गांधी 
के हाथों में चला गया । उप्त समय से अन्तिम क्षण तक वह भारत के 
सर्वोपरि नेता रहे और राष्ट्रीय आन्दोलन उन्हीं की प्रेरणा तथा उन्हीं 
के सिद्धान्तों पर चलता रहा । देश की स्वतन्त्रता का श्रेय यदि किसी 
एक ब्यक्ति को दिया जा सकता है तो महात्मा गांधी को । फिर भी 
गांधी जी केवल राजनीतिक नेता न थे । उनकी गिनती महात्मा बुद्ध, 
ईसा मसीह जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में की जाती है । 


गांधीजी का जन्म काठियावाड़ में पोरबन्दर नामक स्थान पर्‌ 
२ अक्तूबर, १८६६ ई० को हुआ था । इनका पूरा नाम मोहनदास 
कर्मचन्द गांधी था । इनके पिता कर्म चन्द श्रथवा कबा गांधी राजकोट में 
दीवान थे । गांधीजी का बचपन पोरबन्दर श्रौर राजकोट में ही बीता। 
वह बड़े सलज, संकोची, किन्तु सत्यवादी बालक थे । मैंट्रिकुलेशन की 
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परीक्षा पास करने के बाद वह कानून पढ़ने इंगलेण्ड गये। जाते सम | 
उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वह मांस-मंदिरा और परस्त्रो. 
संग के दुव्यंसनों से सदा दूर रहेंगे । गांधीजी ने अपने इन वचनों का 
पालन जीवन-पर्येन्त किया । विद्यार्थी-काल में ही उनके हृदय में आल. 
संयम, त्याग, तप, सत्याचरण और आस्तिकता के बीज अंकुरित हो चते. 
थे । इन्हीं दिनों वह गीता, बाइबिल बुद्धचरित और टाल्सटाय एवं 
थियोसाफी के साहित्य की ओर भी कृष्ट हुए जिससे आगे चलकर 
उन्हें श्रपने श्राध्यात्मिक श्रौर नैतिक विकास में बड़ी मदद मिली । ' 


इंगलेण्ड से वापस आने के बाद गांधीजी ने राजकोट में बैरिस्ट्री 
करना आरम्भ किया, परन्तु वहाँ पुरी सफलता न मिलने के कारण 
वह भ्रप्रैल १८६३ ई० में दक्षिण श्रफ्रीका चले गये । वहाँ वह केवल एक 
वर्षं के लिए गये थे, परन्तु पूरें २० वर्ष रहना पड़ा । इसी प्रवास में 
उनकी राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई श्रौर यहीं उन्होंने निकट भविष्य 
में स्वदेश के मुक्तिसंग्राम का श्रनन्य सेनानी बनने का प्रथम अनुभव भी. 
प्राप्त किया । राजनीतिक क्षेत्र में गांधीजी का पदार्पण प्रफ्रीका में गोरे 
और कालों की रंगभेद मस्या के साथ हुआ।। ्रग्रेज शासक म्रफ्रीका-' 
निवासियों तथा वहाँ बसे हुए भारतीयों को पग-पग पर धोर अपमानित 
झौर लांखित करते थे । अफ्रीका आते ही पहले दिन जब गांधीजी डर्बन 
की भ्रदालत में पहुँचे तो उनसे श्रपनी देशी पगड़ी उतारने को कहा 
गया, डर्बन से प्रिटोरिया जाते समय, पहले दर्ज का टिकट होने पर 
भी, उनका सामान प्लैटफार्म पर फेंक दिया गया और उन्हें तीसरे 
दजे में बैठने का श्रा देश दिया गया । इसी के बाद जोहान्सबग की यात्रा 
करते समय घोड़ायाड़ी के पावदान पर बेठने से इनकार करने पर उन्हें 
गोरे यात्रियों की लात धोर घूसे खाने पड़े । और यह सब इसलिए कि 


बे भारतीय थे, उनका रंग काला था । 


भ्रफ्रीकी जीवन की ये नित्यप्रति की घटनाएं थीं । इस भयंकर, 
अमानुषीप रंगभेद श्रौर जातीय भेदभाव के विरुद्ध अहिंसा, सत्य भौर 
त्याग के बल पर पहले-पहल गांधीजी ने श्रपनी आवाज उठाई और 


| 
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सन्‌ १८६३ से १६१४ तक वहाँ की धन्यायी गोराशाही सरकार के 
विरुद्ध लड़ते रहे । उनकी वह लड़ाई रंग-भेद को मिटाने तथा काले कहे 
जाने वाले व्यक्तियों के लिए समान मानवीय श्रधिकार प्राप्त करने के 
लिए थी । बीस वर्षो के प्रवास में वह थोड़े-थोड़े समय के लिए केवल दो 
बार भारत आये और यहाँ भी प्रपनी लेखनी श्रथवा वाणी द्वारा वह 
अफ्रीका में बसे भारतीयों के अधिकारों की रक्षा का ही आन्दोलन चलाते 
रहे । अफ्रीका में उन्होंने राजनीतिक चेतना का संगठन करने के लिए 
'नेटाल इण्डियन कांग्रेस” की स्थापना की श्रौर कुछ समय बाद अंग्र जी, 


तामिल, गुजराती तथा हिन्दी में 'इण्डियन ओपीनियन” नामक एक पत्र 


का प्रकाशन भी आरम्भ कर दिया । 
त्याग और मनःशुद्धि के बल पर चलाये जाने वाले श्रहिसात्मक 


। सत्याग्रह के अस्त्र का राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग और उसकी महान्‌ 
। सफलता का अनुभव गांधीजी ने पहली बार दक्षिणी भ्रफ्रीका में ही 


किया । उन्होंने गोराशाही सरकार की जिन अमानुषिक एवं अपमान- 
जनक करतूतों के विरुद्ध सत्याग्रह-संग्राम छेड़ा उनमें ट्रांसाल सरकार 
द्वारा प्रवासी भारतीयों से हुलिया तथा श्र यूठे की निशानी लेकर पर- 
वाना देने का कातून और ईसाई घर्म विधि के अतिरिक्त सम्पन्न होने 
वाले समस्त विवाहों को नाजायज करार देने का कानून प्रमुख है । 
इनके श्रलावा गांधीजी काले करों और अन्य अनेक राजनीतिक उत्पीड़नों 
के विरुद्ध भी लड़ते रहे । उन्होंने प्रवासियों के सामाजिक श्रौर सांस्कृ- 
तिक जीवन-स्तर में सुधार करने के भी प्रयत्न किये । अपने इन कार्यों 
में उन्हें कई बार जेल-यात्रा करनी पड़ी तथा गोरों का कोपभाजन बनकर 
उनकी मार भी खानी पड़ी । यह सब होते हुए भी वह हृदय से अग्रेजी 
साम्राज्य के प्रति स्वामिभक्त बने रहे प्रौर बोश्रर युद्ध तथा जुलू 
विद्रोह के अवसरों पर स्वयंसेवकों की टोलियाँ संगठित कर प्ंग्रेजों की 
मदद तक की । 

गांधीजी के सत्याग्रह-संग्राम के प्रागे भ्रफ़ीका की गोराशाही सरकार 
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को भ्रन्त में भुकना पड़ा और 'इण्डियन रिलीफ ऐक्ट' पास कर गांधीजी 
को सारी शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं । 

प्रफीका की इस विजय के बाद गांधीजी स्वदेश लौट भ्राये और यहाँ 
के स्वतन्त्रता-संग्राम की बागडोर अपने हाथों में ले ली । पहले उन्होंने 
देश भर का भ्रमण किया और भिन्न-भिन्न नेताओं से मिलकर वास्त- 
विक स्थिति का परिचय प्राप्त किया । फिर चम्पारन (बिहार) श्रोर 
खेड़ा (गुजरात) के किसानों पर क्रिये पने वाले अत्याचारों के विरुद्ध 
सत्याग्रह किया । इससे उनका नाम दे के कोने-कोने में विख्यात हो 
गया । उनका सब से क्रांतिकारी कदम उस समय उठा जब सरकार ने 
१६१९ में राजद्रोह को दबाने के लिए कुख्यात रौलट ऐक्ट पास किया 
श्रौर उन्होने जनता से उसका विरोध करने तथा सरकार से असहयोग 
करने की भ्रपील की । इस प्रकार श्रसहयोग का नया आन्दोलन चालू 
हुम्ला जिसमें पांच बातें प्रमुख थीं :--१. सरकारी उपाधियों का परि- 
त्याग, २. विदेशी माल का बहिष्कार, ३. सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों 
को हटा लेना, ४. श्रदालतों, सरकारी नौकरियों तथा कौंसिलों का 
बहिष्कार, और ५. इन सब कामों को पुणं अ्रहिंसा के सिद्धान्त पर 
करना । श्रान्दोलन जारी होते ही सरकार दमन करने पर तुल गई । 
भ्रनेक स्थानों में उपद्रव होने लगे । पंजाब में भीषण हत्याकाण्ड हुआ । 
भशृतसर नामक स्थान पर जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्ये, 
भ्रसहाय लोगों को चारों तरफ से घेर कर मशीनगन चलाकर मार 
डाला । इस पर भी सरकार ने माशंल ला जारी किया श्रौर लोगों को 
बडी यातनाएँ दीं । बहुतों को सड़कों पर पेट के बल चलाया गया, खुले 
बाजारों में मारा गया और जेलों में ठस दिया गया । 

सरकार की इन अ्रमानुषिक यातनाश्रों से असहयोग आन्दोलन और 
भी जोर पकडता गया । कांग्रेस ने गांधीजी की असहयोग की नीति को 
स्वीकार कर लिया । देश में हर तरफ इसकी घुम मच गई । महात्माजी 
ने खद्दर तथा चर्खा के प्रयोग पर जोर दिया और विदेशी वस्तुओं के 
परित्याग का ग्रादेश देने लगे । गण्यमान्य पुरुषों ने सरकारी उपाधियां 
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'त्याग दीं, छात्र स्कूलों से बाहर श्राने लगे । वकीलों ने वकालत छोड़ी 
और सरकारी नौकर श्रपने पदों से इस्तीफा देने लगे । इसके बाद मोपला 
(का विद्रोह हुआ श्रौर चौरीचौरा (गोरखपुर) का भीषण हत्याकाण्ड । 
सन्‌ १६२२ में गांधीजी को केद कर ६ वर्ष की सजा दी गई। परन्तु 
'वह दो वर्ष बाद ही छोड़ दिये गये । इसी बीच खिलाफत आन्दोलन के 
समय की हिन्दू-मुस्लिम एकता को लोग भूल गये भौर अनेक स्थानों पर 
भीषण साम्प्रदायिक उपद्रव होने लगे । गांधीजी इससे बहुत दुखी हुए । 
उन्होंने प्रायर्चित्तस्वरूप २१ दिन का उपवास किया । 


असहयोग श्रान्दोलन १६२४ तक बड़े जोर से चलता रहा । इसी 
बीच कौन्सिल में प्रवेश के प्रदन पर नेतागओं में थोड़ा सा मतभेद होने 
के कारण स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। यह पार्टी कौन्सिलों में जाने 
के पक्ष में थी । देशबन्धु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, 
श्री एन० सी० केल्कर आदि इसके नेता थे । 

उघर शासन-सुधारों की मांग का आन्दोलन चल रहा था। उससे 
दब कर ब्रिटिश सरकार ने सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक कमी- 
' शन नियुक्त किया, जिसे यह कार्ये सौंपा गया कि वह भारत की अवस्था 
की जांच कर शासन-सुघार सम्बन्धी श्रपनी राय पेश करे । परन्तु 
| गांधीजी ने इस कमीशन का बहिष्कार किया । देश में जगह-जगह इसके 
| विरोध में प्रदर्शन हुए भ्रोर पुलिस ने लाठी चार्ज किया । इसके बाद 
'सन्‌ १६२९ में कांग्र स ने पूर्ण स्वतन्त्रता अपना लक्ष्य घोषित कर दिया । 
| सरकार के साथ फिर लड़ाई छिड़ गई । महात्मा गांधी ने सविनय 
' अवज्ञा करने की ठानी और २४ दिनों की कठिन पैदल दण्डी यात्रा 
| करने के बाद नमक कावून भंग किया । पहले तो इतने बड़े साम्राज्य 
| के साथ मुट्ठी भर नमक छान कर लड़ाई करने की इस प्रनोखी प्रणाली 
' का बहुत जगह उपहास किया गया । परन्तु देखते-देखते ही देश भर में 
| इस नये ग्रान्दोलन की लहर दौड़ गयी । विदेशी माल का बहिष्कार और 
| दूकानों पर घरना देता जारी हो गया, सहस्नों स्त्री-पुरुष जेल चले गये । 
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महात्मा गांधी और उनके साथ के अन्य बड़े-बड़े नेता भी गिरफ्तार का 
लिये गये । 


इसी बीच सरकार ने पहली गोलमेज परिषद्‌ बुलाने का प्रस्तार 
रखा; परन्तु कांग्रेस ने उसे ठकरा दिया । इसके बाद ही तुरन्त सरकार 
ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया और ३१ मार्च सन्‌ १६३१ को 
वाइसराय लाड इरविन ने गांधीजी से समझौता कर लिया । फि 
सरकार ने दूसरी गोलमेज परिषद्‌ का प्रस्ताव किया तथा बड़े आइवा- 
सन दिला कर गांधीजी को उसमें भाग लेने के लिए सहमत कर लिया | 
अतः: गांधीजी पंडित मदनमोहन मालवीय तथा श्रीमती सरोजिनी नाय 
के साथ. इ गलँड गये । परन्तु वहाँ कोई समझौता नहीं हो सका 
गांधीजी खाली हाथ भारत लौट आये और सत्याग्रह आन्दोलन फि 
आरम्भ हो गया । सरकार का भी दमन-चक्र जारी हो गया । प्रनेव 
“स्पेशल आडिनेन्स' बनाये गये और गांधीजी तथा बहुत से नेता फिर 
जेल में भेज दिये गये । 


सुधार के प्रस्तावों पर बहस होती रही, परन्तु साम्प्रदायिक प्रश्न 
का निणंय न हुआ । अन्त में ब्रिटिश सरकार ने एक 'कम्युनल अवार्ड 
द्वारा हरिजनों के पृथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। गांधीजी ने 
उसके विरोध में आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिससे देश भर 
में तहलका मच गया । अन्त में हारकर सरकार ने गांधीजी से समझौता 
कर लिया और “अवार्ड” वापस ले लिया | सन्‌ १६३२ में तीसरी गोलः 
मेज परिषद्‌ की बैठक हुई जिसके प्रस्तावों के आधार पर १९३५ का 
नया शासन-विघान पास हुभ्रा । इसके अनुसार भारत में संघ शासन 
स्थापित करने की योजना बनाई गई । इसी योजना के अनुसार प्रान्तो 
में स्वायत्त शासन स्थापित करने की भी व्यवस्था की गई । 
यह व्यवस्था अप्रैल १६३७ में लागू हुई जिसके अनुसार सात 
प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित हुए । परन्तु दो वर्षं बाद जब 
द्वितीय महायुद्ध छिड़ा और अग्रेजी सरकार ने बिना भारतीय नेताओ 
की सम्मति के भारतवर्ष की ओर से घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित 
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'कर दिया तो इन मंत्रिमंडलों ने पदत्याग कर दिया और उसके कुछ ही 
समय बाद गांघीजी नें व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ कर दिया । 
देश में फिर हजारों व्यक्ति गिरफ्तार हुए और श्रंग्र जी शासन के विरुद्ध 
असन्तोष चरम सीमा पर पहुँच गया । 
| जब गांधीजी को ब्रिटिश सरकार के वादों पर बिलकुल विश्वास 
। न रहा और देश की गुलामी की जंजीरें दिन पर दिन दुस्सह होती गई 
“तो उन्होंने स्वतन्त्रता-संग्राम की सब से जोरदार और अन्तिम लड़ाई 
| की घोषणा कर दी । ५ अगस्त, १६४२ को कांग्रेस ने उनके नेतृत्व 
इमे बम्बई में “भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पास कर करेंगे या मरेंगे की 
। नवीन शपथ ग्रहण की । बस उसी समय से देश के कोने-कोने में महान्‌ 
र जन-संग्राम की लपटें पहुँच गई । सरकार ने भी नेताओं को जेल में भर 
|| कर खूब दमन करने का प्रयास किया । अंग्रेजी नोकरशाही ने राष्ट्री- 
यता को कुचलने में पुरी बर्बरता और नृशंसता से काम लेने में कोई कसर 
' उठा न रखी । परन्तु जनता भी इस बार साम्राज्यवादी सरकार की 
1 चुनौती का मुकाबला अपूर्व दृढता से करने को. तैयार . थी । हजारों 
/ व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये जेल में हस दिये गये । सैकड़ों देशभक्त 
)। गोली के शिकार हुए प्रौर अनगिनत घर-बार तबाह और बर्बाद कर 
र्‌ दिये गये । यद्यपि सरकार ने शस्त्रधारी सत्ता के आघार पर श्रान्दोलन 
1 को दबा दिया, तथापि इस आन्दोलन से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल 
£| उठी । 
कारावास में ही गांधीजी ने तीन सप्ताह का एक और लम्बा उप- 
| वास किया । इसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती कस्तूरवा का कारावास 
में ही देहान्त हो गया। इससे गांघीजी [का स्वास्थ्य गिरने लगा । 
नौकरशाही सरकार घबड़ा गई ग्रौर उसने तुरन्त बिना शर्त गांधीजी 
को रिहा कर दिया । वह पूरे पौने-दो वर्ष नजरबन्द रहे । थोड़े समय 
बाद प्रौर नेताओं को भी मुक्त कर दिया गया और समझौते की पुनः 
कोशिश की जाने लगी । इसी बीच इंगलैंड में मजदूर मंत्रिमंडल बन 
चुका था जो भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्‍न पर अधिक संवेदनशील था। 


eS 
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काफी प्रयत्नों के बाद १९४६ में दिल्ली में कांग्रेस और लोगी नेतार 
की श्रन्तर्कालीन सरकार बनाई गई और भारत का स्थायी रूप } 
विधान बनाने के लिए एक विधान परिषद्‌ का निर्माण हुआ । दुर्भाग 
से मुस्लिम लीग ने विधान परिषद्‌ का बहिष्कार किया और पृथ 
मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करने की अपनी माँग को पूरा करने के लिए 
अत्यक्ष कार्यवाही” प्रारम्भ कर दी । परन्तु शीघ्र ही इसका रूप साम्प्रदा. 
थिक हो गया और स्थान-स्थान पर साम्प्रदायिक उपद्रव होने लगे। 
अन्त में लाडे माउण्टबैटन वायसराय होकर भारत आये और उन्होने 
देश के विभाजन के आधार पर एक योजना बना कर १४ अगस्त, 
१६४७ क , भारत को स्वतन्त्र कर दिया । 


देश को स्वतन्त्रता तो मिली, परन्तु भारत दो खण्डों में बॅट गया 
और साम्प्रदायिक अशान्ति से ग्रस्त हो गया । पाकिस्तान में रक्तपात वे 
फलस्वरूप सहस्त्रं स्त्री-पुरुष भारत चले आये । वहाँ के साम्प्रदायिक 
दंगों की प्रतिकिया इस देश में भी हुई, जिसके फलस्वरूप कहीं-कही 
काफी रक्तपात हुआ । गांधीजी का हृदय यह देखकर द्रवित हो उठा 
ओर उन्होंने देश में शान्ति स्थापित करने का बीड़ा उठाया, नोम्रा- 
खाली, कलकत्ता और दिल्ली का दौरा किया तथा लोगों को साम्प्रदायिक 
भावना का पाठ पढ़ाने लगे । दुर्भाग्य से उनकी इस नीति को बहुत से 
हिन्दुओं ने मुसलमानों के प्रति पक्षपात समभा और विरोध किया । 
परन्तु गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रचार पर अटल रहे । अन्त में 
३० जनवरी, १६४८ को नाथुराम विनायक गोडसे नामक व्यक्ति ने 
प्रार्थना सभा में जाते समय उनको हत्या कर डाली । 

युग-पुरुष गांधी की हत्या से देश में सर्वत्र अघकार के बादल छा 
गये । उनके डेढ़ पसलियों के ढाँचे में गोरीशंकर की सी ऊंचाई और 
वरुणोश्वर जैसी गहराई छिपी थी । वह देश के प्राण थे, भारत की 
आत्मा थे । हमारे राष्ट्रीय जीवन के ग्र ग-प्रत्यंग को अपनी नवीन स्फुति 
से उन्होंने जाग्रत कर दिया । उन्होंने भारत को स्वतन्त्र ही नहीं किया, 
श्रपितु चरखा, खादी, ग्रामोद्योग, गो-सेवा, प्राकृतिक उपचार, हरिजनोद्धार 
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राष्ट्र भाषा-प्रचार, महिलाओं का उत्थान, शिक्षा विधान, मद्यनिषेध, 
ग्रामोद्धार, समाज संस्कार आदि-आदि सामान्य कार्यों से लेकर चालीस 
करोड़ भारतीयों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक 
अम्युत्थान विषयक हर क्षेत्र को अपने प्रभाव से सजग कर दिया । 


“संसार को प्रकाश दिलाने वाला महापुरुष देश में जन्म लेगा और 
उसका अलौकिक संदेश पूर्व से परिचम में ही नहीं वरन्‌ सारे संसार में 
| सारित होगा ।” 

-- रवीन्द्र 


प | 
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सत्यकाम विद्यालंका 


“पदं मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः ।' | 
भारत को स्वाधीन किसने कराया ? इस प्रश्‍न के उत्तर में शाय 
सन्देह हो सकता है, क्योंकि भारत को स्वाधीन कराने में बहुत-सी शक्ति 
का सम्मिलित प्रमाव काम कर रहा था, किन्तु भारत के स्वाधीन हो जां 
के बाद लगभग ६०० स्वतंत्र देशी राज्यों को म!रतीय संघ में सम्मिलि 
करके देश को एक सुसंगठित राज्य बनाने का श्रेय पूर्णतया सरदार वल्लभमां 
पटेल को दिया जा सकता है। और मजे की वात यह है कि इन ६० 
राज्यों को भारत की केन्द्रीय सत्ता के अबीन करने में हैदराबाद के अतिरिक 
कहीं भी न तो सेना का ही प्रयोग किया गया और न किसी प्रकार क 
रक्तपात या उपद्रव ही हुआ । हैदराबाद में भी सेना का प्रयोग नाममात्र 
को हुआ । हताहतों की संख्या बिलकुल नगण्य रही । यह चमत्कारपूण 
सफलता सरदार पटेल की दृढ़ता और नीति-कुशलता का परिणाम थी। 
कुछ लोगों ने उन्हें मारत का विस्माकं' कहा है। किन्तु भारत की विशालत 
और सरदार पटेल के कार्य की गुरुता को देखते हुए बिस्मार्क की सफलता! 
बहुत छोटी जान पड़ती हैं । पटेल और बिस्मार्क में वही अन्तर था, जो 
मारत और जर्मनी में है। | 
॥ 


सरदार पटेल लौहपुरुष कहे जाते थे । उनका यह विशेषण पुरी तर 
सार्थक था । उनके संकल्प में वज्र की सी दृइता थी । जिस काम को 
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कर लेने का वह निश्‍चय कर लेते थे, वह होकर हो रहता था । वह कम 
बोलते थे । पर जो कुछ वह बोलते थे, उसके प्रत्येक शब्द में अर्थ होता 
था । इपोलिए उनका एक-एक शब्द घ्यान से सुना जाता था। उनके 
अनुयायी और उनके विरोधी, दोनों ही उनके शब्दों के सही मूल्य को 
| पहचानते थे । १ 
घटनाओं का चक्र जिस प्रकार चला, उसे देखते हुए कहा जा सकता 
है कि यदि सरदार पटेल भारत की राजनीतिक संक्रान्ति के उस अवसर 
| पर न होते, तो भारत स्वाधीन होने के कुछ ही समय बाद वोसियों छोटे-बड़े 
ठुकड़ों में विभक्त हो गया होता । उस दशा में इतने बलिदानों के बाद 
प्राप्त की गई स्वतन्त्रता का कोई मूल्य न रह जाता । इसे देश का सौमाग्य 
ही कहना चाहिए कि उसे ऐसे विकट समय में ऐसा सुयोग्य करणार प्राप्त 
। हो सका । 
| वल्लमभाई का जन्म गुजरात में नादिथाड ताल्लुके के करमसद गाँव 
। में ३१ अक्तूबर, १८७५ ई० को हुआ थ( । आपके पिता श्री झवेर माई 
| एक साधारण किसान थे । वह साहसी, घामिक और दयालु स्वमांव के 
| थे। सम्भवतः १८५७ ई० के विद्रोह में वह खेतीवारी छोड़ कर शस्त्र 
॥ लेकर विद्रोहियों के साथ हो गए थे । विद्रोह असफल रहा । काफी समय 
¦ तक अपनी जान बचाने के लिए वह एक स्थान से भाग कर दूसरे स्थानों 
॥ पर जाते रहे । तीन वर्ष पश्चात्‌ जब वह्‌ एकाएक अपने गाँव वापस लौटे 
| तब तक गाँव के लोग उन्हें मृत समझ चुके थे। 


| साहस श्लौर संघर्ष-प्रिय-- 

न ऐसे साहसी पिता के पुत्र वल्लममाई में साहस को मात्रा 
अधिक होनी स्वाभाविक ही थो । इसके साथ ही वल्लममाई में 

। संगठन की क्षमता भो बचपन से ही थी । जब वह विद्यालय में पढ़ते 

| थे, तब भी वह विद्यार्थियों के साथ होने वाले अन्यायो के विरुद्ध 

| हड़ताल इत्यादि का संगठन करते रहते थे । अध्यापकों के साथ झड़प 

॥ हो जाने के कारण उन्हें एक-दो बार विद्यालय से निकाला मी गथा । 

| अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रवृत्ति आपके रक्त में ही थी । 

| 

| 

| 

| 
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प्रारम्मिक शिक्षा नादियाइ में समाप्त करने के बाद आप बडोदा 
हाई स्कूल में प्रविष्ट हो गए । विद्यालय में संरदार पटेल पढाई-लिखा 
में बहुत तेज नहीं थे । मैट्रिक में वह बिलकुल साधारण छात्रों की तर 
हो पास हुए । इससे आगे की शिक्षा दिला पाना उनके पिता के वश 
बाहर था । इसलिए मेट्रिक पास कर लेने के बाद वल्लभभाई को अप 
पांवों पर खड़ा होने के लिए गोधरा में मुख्तारी का काम शुरू कर देर 
पड़ा । वह बैरिस्टर बनना चाहते थे। किन्तु जब तक परिस्थितिण 
अनुकूल न हों, तब तक के लिए उन्हें अपनी यह इच्छा मन में ही दबा लेन 
पड़ी । 
देखा यह गया है कि यदि मनुष्य के मन में कोई तीब्र इच्छा उत्प 
हो, और वह उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो जाए, तो पहले-पहू 
असम्मव जान पड़ने वाली इच्छा भी पूर्ण होकर ही रहती है। उस 
पूति के साघन अपने-आप न जाने कहां से जुटते चले आते हैं । कुछ दि! 
गोघरा में मुख्तारी करने के बाद वल्लममाई बोरसद चले आए और वह 
फौजदारी मुकद्मों में वकालत करने लगे । विद्यालय में भले ही वल्लभ | 
भाई की बुद्धि पढ़ाई-लिखाई में न चमकी, किन्तु वकालत में उन्हें बहुत 
सफलता प्राप्त हुई । शीघ्र ही उन्होंने काफी पेसा इकट्ठा कर लिया. 
इतना कि उससे वह सरलता से विलायत जा सकते थे । | 
वल्लभमाई का विवाह १८ वर्ष की आयु में ही हो गया था । १८९८ 
ई० में उनकी पत्नी का असमय में ही स्वर्गवास हो गया । उन दिलों 
प्लेग फैली थी । प्लेग से बचाने के लिए वल्लभभाई ने उन्हें गांव मेज 
दिया, किन्तु उन्हें प्लेग हो ही गई । काफी इलाज कराने पर मी उत 
बचाया न जा सका । | 


श्द्मुत सहिष्णता-- | 

पत्नी की बीमारी की चिन्ता होते हुए भी वल्लमभाई पहले 
ख्रे स्वीकार किए हुए मुकद्दमों की पैरवी करने जाते ही रहे । 
मुबक्किलों को उन्होंने भाग्य-मरोसे नहीं छोड़ दिया। एक दिल 
जब वह अदालत में एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, उसी समय उं 
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एक तार मिला, जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का दुःखद संवाद था । उस 
तार को पढ़कर उन्होंने जेब में रख लिया और पहले की मांति ही मुकदमे 
की बहस करते रहे । जब शाम को अदालत बन्द हुई, उस समय, उन्होंने 
अपने मित्रों को बताया कि उस तार में उनकी पत्नी के स्वर्गवास का 
दुःखद समाचार था । विपत्तियों को इसी प्रकार चुपचाप सह लेने की 
क्षमता ने ही उन्हें 'लौहपुरुष' बनाया था । 


उस समय वल्लममाई की आयू केवल ३३ वर्ष थी । उनकी पत्नी 
दो संतानें एक पुत्र और एक पुत्री छोड़कर मरी थी । वल्लममाई ने 
दूसरा विवाह नहीं किया । 

इस समय वल्लममाई के पास पैसा थ। । उन्होंने विलायत जाने के 
लिए एक कम्पनी से पत्र-व्यवहार करना शुरू किया । कम्पनी का एक 
पत्र उनके बड़े माई विट्ठलमाई के हाथ पड़ गया । उन्होंने वल्लममाई 
से अनुरोध किया-- पहले मुझे इंग्लैंड हो आने दो । तुम मेरे बाद चले 
जाना ।” अपने हृदय की तीब्र इच्छा को दबाकर वल्लममाई ने यह 
अनुरोध स्वीकार कर लिया । विट्ठलमाई इंग्लैंड चले गए और यथासमय 
बैरिस्टर बनकर लौट आए । 

उसके बाद वल्लममाई इंग्लैंड गए । वह केवल बैरिस्टर बनने के 
उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे, इसलिए मां-बाप का पैसा फूंकने वाले अन्य म [रतीय 
छात्रों की मांति वह इधर-उबर घूमते नहीं फिरे । पढ्ने में उन्होंने ऐसा 
परिश्रम किया कि वह परीक्षा में सवंप्रथम रहे । उन्हें पचास पौंड की 
छात्रवृत्ति मिली और पिछला सारा शुल्क माफ हो गया । बैरिस्टरी पास 
करते ही आप सीधे मारत लोट आए । 

विट्ठलमाई ने बम्बई में वकालत प्रारम्म की थी और वल्लममाई 
ने अहमदाबाद में । कुछ ही दिलों में दोनों माइयों का नाम वकालत के 
क्षेत्र में चमक उठा । आय अच्छी हो जाने के कारण दोनों माई ठाट-बाट 
से रहने लगे । उन दिनों बल्लमभाई पश्चिमी रहन-सहन को पसन्द 
करते थे और मारतीय वेषमूषा तथा रहन-सहन की खिल्ली उडाया 
करते थे । 
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राजनीति में प्रवेश-- | 


काफी घन कमा लेने के बाद विट्ठलमाई का विचार राजनीति 
क्षेत्र में प्रवेश करने का हुभ्रा । दोनों भाइयों में तय हुआ शि 
बड़े 'माई तो राजनीति में भाग लेना शुरू करें और छोटे मा. 
घनोपार्जन करके घर का खर्च चलाते रहें विट्ठलभाई कुछ ही सम 
में राजनीति के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो गए और १९१९ के सुधारों के अनसा 
जब केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव हुए तो उनमें चुने जाकर आप असेम्बली 
के सबसे प्रथम अध्यक्ष बने थे। इस अध्यक्ष पद का कार्य आपने इतनी 
योग्यता से किया था कि उसकी प्रशंसा विदेशी दर्शकों ने भी की थी । | 


उन्हीं दिनों गांधीजी ने अफ्रीका से लौटकर भारत की राजनीति मे 
प्रवेश किया था । पहले-पहूल वल्लभभाई को गांधीजी की असहयोः 
और सत्याग्रह को नीति निकम्मी मालूम पड़ती थी । परन्तु एक बा 
सम्पर्क में आने के बाद वह गांधीजी के पक्के भक्त बन गए । १९१६ ई६ 
में तो वहु, बे रिस्टरी को लात मारकर पुरी तरह स्वाधीनता संग्राम । 
कूद पड़े । उनका और गांधीजी का यह साथ जीवन मर बना रहा । ' 


पहले-पहल गोघरा में एक राजनोतिक सभ्मेलन सें बेगार-प्रथा को 
हटाने के सम्बन्ध में एक सम्मेलन में गांधीजी और पटेल का साथ हुम 
था । बेगार-प्रथा को हटाने के लिए एक समिति बनाई गई थी । उह 
कमेटी के मन्त्री वल्लभ माई चुने गए थे । पटेल ने कुछ ही दिनों में बेगार 
प्रया को समाप्त करवा दिया । 


१९१८ में खेडा जिले में फसलें खराब हो गई थीं । इसलिए वहां बे 
किसानों ने सरकार से लगान माफ कराने को प्रार्थना की थी । कित्‌ 
सरकार ने इस उचित प्रार्थना पर मी बिलकुल ध्यान नहीं दिया । वल्लममाई 
ने किसानों के कष्ट को समझा और उन्हें सत्याग्रह करने की सलाह दी 
अन्त में सरकार को किसानों की मांग स्वीकार करनी ही पड़ी । 


प्रयम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ अंग्रेजों ने भारत में जो दमन-चक्र चलाय 


| 
| 
। 
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गा, उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन 
रम्भ कर दिया था । वल्लममाई भी गुजरात में असहयोग के काम में 
गुट गए । उन्होंने अपने बच्चों को मी स्कूल से. निकाल लिया, क्योंकि 
'रकारी स्कूलों का वहिष्कार करना भी असहयोग का एक अंग था । 
न्होने गुजरात विद्यापीठ' की स्थापना की और उसके लिए दस लाख 
या एकत्र किया । 


१९२२ ई० में चौरीचौरा कांड के कारण गांधीजी ने सत्याग्रह 
[न्दोलन को स्थगित कर दिया था । सरकार ने गांधीजी को पकड़कर 
: साल के लिए जेल मेज दिया । उनकी अनुपस्थिति में गुजरात में 

ही राजनीतिक आन्दोलन का संचालन करते रहे । बोरसद के 
थ्याग्रह और नागपुर के झंडा-सत्याग्रह में उन्हें पूरी सफलता प्राप्त हुई । 
9 २४ में आप अहमदाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए । इस पद 
१ रहकर आप चार साल तक नगर का सुप्रबन्ध करते रहे । 

ल सत्याग्रह 


| बारडोली का सत्याग्रह वल्लभभाई की ऐसी सफलता थी, 

शसने उन्हें अखिल भारतीय नेताओं में ला खड़ा किया। इस 
[याग्रह में सफलता मिलने के कारण ही वह 'सरदार' कहलाने लगे थे । 
स॑ आन्दोलन का कारण यह था कि बारडोली में हर बीस साल बाद 
पभ का नया बन्दोवस्त हुआ करता था । १९२८ ई० में जब बन्दोबस्त 
॥ तो किसानों के लगान में बीस प्रतिशत वृद्धि कर दी गई । किसानों 
इस बात का विरोध किया । पहले ही भूमिकर इतना अधिक था कि 
सान उसे दे पाने में असमर्थ थे 1 यह बड़ा हुआ भूमिकर तो उनके लिए 
पाना बहुत ही कठिन था। 


किसानों ने वल्लभभाई के सामने अपनी कष्ट-कथा कही । उन्होंने 
॥-- हम सत्याग्रह करेंगे और बढ़ा हुआ लगान किसी तरह नहीं 
॥॥” वल्लममाई ने इस सत्याग्रह में आने वाली विपत्तियों का चित्र 
[के सामने अच्छी तरह खींच दिया । उन्होंने कहा--“सरकार तुम्हे 
लिने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देगी । तुम्हारे घर का सब 
न सिपाही उठा ले जाएंगे । स्त्रियों और बच्चों को मूखों मरना 


| 
| 
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पड़ेगा । अगर तुम इन सबके लिए तैयार हो, तो सत्याग्रह से स. 
मिल सकती है ।” जब किसानों ने कहा, वे ये सब कष्ट सहने को 
हैं, तो पटेल. ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया | 
सत्याग्रह का संगठन और संचालन पटेल ने इतनी कुशलता से कि 
सरकार को कुछ ही समय में घुटने टेक देने पड़े । 
इस आन्दोलन में गुजरात से बाहर के कांग्रेसियों ने सहायता 
चाही । पर सरदार पटेल अपने काम में किसी भी दूसरे 
हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते थे, उन्होंने साफ कह दिया कि बाहरी स 
की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार वल्लभभाई ने अपनी 
संकेत करते हुए कहा था--'बारडोली में केवल एक हो सरदार है,। 
आज्ञा का पालन सब लोग करते हैं।” यह बात सच थी, फिर मौ 
मजाक में कही गई थी । तब से ही वह सरदार कहलाने लगे । " 
१९३० ई में गांधीजी ने दूसरी बार सत्याग्रह-आन्दोलन छे 
नमक-कानन तोड़ने के लिए गांधीजी ने 'डांडी-यात्रा' की और उस 
देश में समी जगह नमक-कानून तो ड़ा जाने लगा । मोतीलाल नेहरू स 
संग्राम के संचालक बनाए गए थे । मोतीलाल जी की गिरफ्तारी रै 
यह मार सरदार पटेल के कन्धों पर डाला गया । पहली अग 
लोकमान्य तिलक के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में बम्बई में एक विशाल 
निकाला गया था । इस सम्बन्ध में सरकार ने सरदार पटेल को गिं 
कर लिया । उन्हें तीन मास की सजा हुई। 
काँग्रेस के श्रध्यक्ष-- । 
सरदार पटेल की सेवाओं का सम्मान करते हुए १ ९१ 
में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष आपको ही बनाया गया। । 
अगले वर्षे भी वही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे । ) 
सरकार ने गांधीजी के सत्याग्रह से घबराकर सन्धि-चर्चा की शै 
उसके फलस्वरूप गांधी-इविन समझोता हुआ था । परन्तु गोलमेज १ 
की असफलता के बाद सरकार ने फिर दमन प्रारम्म कर दिया । गं 
तया अन्य प्रमुख नेता जेलों में डाल दिए गए । सरदार पटेल मी गिं 
कर लिए गए । १९३४ ई० के अन्त तक वह जेल में ही रहे! ' 
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ने के बाद उन्हें कांग्रेस पालियामेंटरी बोडे' का प्रधान वना दिया 
ग । 

१९३७ ई० में नये विधान के अनुसार सभी प्रान्तो में चुनावों में 
ग्रेस की सफलता के लिए सरदार पटेल ने बहुत कार्य किया। सारे 
[ में दौरा करके उन्होंने जगह-जगह भाषण दिए । कांग्रेस की सात॑ 
तों में मारी बहुमत से विजय हुई । इन प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल 
` और उन्होंने शासन में अनेक सुधार किए । पर १९३९ में द्वितीय 
श्वय द्ध छिड़ जाने पर ये मंत्रिमंडल समाप्त हो गए । 
रत के गृहमंत्री-- 

। ९ अगस्त, १९४२ को बम्बई में भारत छोड़ो' प्रस्ताव 
स किया गया था । उसी रात अन्य प्रमुख नेताओं के साथ-साथ 
एल भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। १५ जूनं, १९४५ तक ये सब नेता 
ल-मै ही रहे उसके बाद सरकार ने समझौता करने के लिए सब नेताओं 
| छोड़ दिया । कई महीने तक कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेजी सरकार 
समझौते की चर्चा चलती रही । अन्त में २ सितम्बर, १९४६ को पहली 
[र केन्द्र में जनता की लोकप्रिय सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री श्री 
वाहरलाल नेहरू थे । उस अन्तरिम सरकार में सरदार पटल गृह तथा 
चना-विभाग के मन्त्री बने । 

| उसके बाद देश का विभाजन हो गया । १५ अगस्त, १९४७ को देश 
णंतया स्वाधीन हो गया । सरदार पटेल नई राष्ट्रीय सरकार में पहले 
गे भांति गृह तथा सूचना-विभाग के मन्त्री रहे । साथ ही उन्हें उप-प्रधान 
न्ती का पद और मिला । देश के विभाजन के समय जो उपद्रव हुए थे, 
नमें सरदार पटेल ने अत्यन्त धैय और दृइ़ता से काम लिया । इसके 
)लस्वरूप उपद्रवों की मयंकरता बहुत कुछ कम हो गई । अंग्रेजों और 
[स्लिम लीग की बहुत-सी चाले विफल हो गई । 

(क्षी राज्यों का विलय--- 

| अंग्रेजों ने जब भारत को स्वाधीन किया तो उन्होने 
झी राज्यों के साथ हुए अपने सब समझौते और सन्वियाँ 
| 

| 

| 
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समाप्त कर दीं । ये राज्य अब अपने भविष्य का निर्णय करने में स 
थे । जो देशी राज्य अंग्रेजों के समय उनके पिट्ठू बनकर रहने को ह 
थे, वे अब पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य बनने का स्वप्न देखने लगे । बे 
मारत में हो इन राज्यों की संख्या ६०० के लगभग थी । यदि सचम्‌३ 
ये राज्य उपद्रव पर उतर आते, तो भारत सरकार के लिए अच्छी मुफ्ती 
बन जाते । परन्तु सरदार पटेल ने उस समय बड़ी कुशलता, दुर! 
और दृइता से काम लिया । इनमें से अनेक छोटे-छोटे राज्यों को तो उन 
आस-पास के बड़े राज्यों में मिला दिया और बहुत-से बड़े-बड़े राज्यों 
मिलाकर उनके 'ख' श्रेणी के राज्य बना दिए । ये ख' श्रेणी के राज 
भारतीय संघ के अंग बन गए । इन राज्यों के राजप्रमुख पुराने राजा 
नवाब ही बना दिए गए । हैदराबाद में रज़ाकारों ने बहुत उत्पात मर 
हुआ था। वहाँ सरदार पटल ने सेना भेजकर शान्ति स्थापित करा | 
और हैदराबाद भी भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया ।. | 


| 

यह्‌ पटेल के जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था, जिसके लिए म. 
उनका सदा ऋणी रहेगा । जब तक पटेल जीवित रहे, तब तक भा 
सरकार सब विषम समस्याओं का बड़ी निर्चिन्तता के साथ सामना क 


रही । 


कार्य के आधिक्य के कारण सरदार पटेल का स्वास्थ्य खराब 7 
लगा । पर्याप्त विश्राम न मिल पाने के कारण चिकित्सा विशेष उपय 
सिद्ध नहीं होती थी । आखिर १५ दिसम्बर, १९५० ई० को उनका स्वग 
हो गया । । 

सरदार पटेल शक्ति के पुंज थें । किन्तु उनकी शक्ति तब तक प्र 
नहीं होती थी, जब तक बाघाएँ सामने आकर उन्हें चुनौती नहीं देती 
किन्तु बाधा या विपत्ति सामने आने पर वह चट्टान की भांति कठोर। 
अजेय हो जाते थे । मौलाना शौकतअली ने उन्हे एक बार “बर्फ से। 
हुआ ज्वालामुखी” कहा था । उनके लिए इससे अच्छी दूसरी उपा 
पाना कठिन है । ; 





| 
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। 

` वात्सल्य रस की शुद्ध भूति माता के सहज स्नेह की तुलना इस 
| जगत्‌ में, जहां केवल अपना स्वार्थ ही प्रधान है, कहीं ढूंढने से भी न 
। मिलेगी । दादी, दादा, चाचा ताऊ आदि का स्नेह मर्यादा-परिपालन के 
| ध्यान से देखा. जाता है, किन्तु माता-पिता का स्नेह पुत्र में निरे वात्सल्य- 
| भाव के मूल पर है। अ्रब इन दोनों में विशेष आदरणीय, सच्चा और 
| निःस्वार्थ प्रेम किसका है, इसकी समालोचना इस लेख का मुख्य उद्देश्य 
| है । बहुतों की अनुमति है कि लाइ-प्यार से लड़के बिगड़ जाते हैं; पर 
| सूक्ष्म विचार से देखा जाय तो बालकों में श्रच्छी-श्रच्छी बातों का अंकुर 
| गुप्त रीति पर प्यार ही से जमता है । विलायत के एक विद्वान्‌ ने लिखा 
| हे कि मेरी मां के बार-बार मुख चूमने ने मुझे चित्रकारी में प्रवीण कर 
| दिया । गुरु जितना पाठशाला में भय श्रौर ताड़ना दिखला कर वर्षो में 
| सिखला सकता है उतना श्रपने घर में वे मां के श्रकृत्रिम सहज-स्नेह से 
| एक दिन में सीख लेते हैं । माँ के स्वाभाविक सच्चे और अक्कत्रिम प्रेम 
| का प्रमाण इससे बढ़कर और क्या मिल सकता है कि लड़का कितना ही 
| रोता श्रथवा मुरभाया हुप्रा हो, माँ की गोद में जाते ही चुप हो जाता 
| है और जहाँ थोड़ी देर तक लड़के ने दूध न पिया माँ के स्तन भर श्राते 
| हैं, दूध टपकने लगता है और वह विकल हो जाती है । दस मास तक 
| गर्भ में घारणा करने का क्लेश, जनने के समय की पीड़ा, उसके पालन- 
| पोषण की चिन्ता, उसे नीरोग और प्रसन्न देख कर चित्ता का हुलास, 
| रोगी तथा श्रनमना देख ग्रस्यन्त विकल होना इत्यादि सब माता ही में 
| पाया जाता है | लड़का कुपूत और निकम्मा निकल जाय: तो बाप उसका 


| 
| 
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साथ नहीं देता । वह उसे घर से निकाल अलग कर देता है, पर मां, 
बहुधा पति को त्यागकर निकम्मे पुत्र का साथ देती है। दो चार नही 
वरन्‌ हजारों ऐसी माताएँ देखी गई हैं जिन्होंने बालक की श्रत्यन्त | 
कोमल अवस्था ही में पिता के न रहने पर चक्की पीस-पीसकर अपने 
पुत्र को पाला और उसे पढ़ा-लिखाकर सब भाँति समर्थ और योग्य कर | 
दिया पुत्र भी ऐसे सुयोग्य हुए हैं कि सब भाँति भरे-पूरे घरानों में भी 
न निकलेंगे । महाकवि श्रीहषं के पिता ने, जब ये केवल पाँच ही वर्ष, 
के थे, विवाद में पराजित होकर लाज से तन त्याग दिया तो इनकी माँ 
ने चिन्तामरिए-मन्त्र का जप करवाया और सरस्वती देवी का कृपा-पात्र| 
बना इन्हें बड़ा भारी पंडित बना दिया और पीछे से भ्रपने पति के 
परास्त करने वाले पण्डित को विवाद में हराकर पुरा बदला चुकवाया || 


पुराणों में ऐसी भनेक कथाएँ मिलती हैं जिनमें माता का वात्सला, 
टपक रहा है । माता का एक बार का प्रोत्साहन पुत्र के लिए जैसा 
उपकारी और उसके चित्त में प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है वेसी 
पिता की सौ बार की शिक्षा और ताइना भी नहीं । सौतेली माँ सुरि! 
के व्त्रपात-सहृश वाक-प्रहार से ताडित और पिता की प्रवज्ञा तथा, 
निरादर से अत्यन्त सन्तापित ध्रुब को--जब ये केवल पाँच ही वषं के 
बालक थे, माता का एक बार का प्रोत्सापन ध्रुव पद की प्राप्ति का 
हेतु हुआ, जिनके समान उच्च और स्थिर पद ग्राज तक किसी को। 
मिला ही नहीं । पिता का स्नेह बहुधा बदला चुकाने की इच्छा से होता 
है । वह पुत्र को इसीलिए पालता-पोसता और पढ़ाता-लिखाता है कि 
बुढ़ापे में वह हमारे काम आयेगा, जब सब भाँति ग्रपाहिज और अपंग 
हो जायेंगे तो हमारी सेवा करेगा और हमारे अन्न-वस्त्र की चिन्ता 
रखेगा; पर माँ का उदार प्रौर ग्रक्कत्रिम प्रेम इन बातों की कभी इच्छा! 
नहीं रखता । माँ अपनी प्रिय सन्तान के लिए कितना कष्ट सहती है, 
जिसको स्मरण कर चित में वात्सल्य भाव का उद्गार हो जाता है। | 

माता के स्नेह में पिता के समान प्रत्युपकार की वासना भी नहीं 
है । दया मानो देह घरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। टूटी | 
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की भोंवडी में जब मूसलाधार पानी बरस रहा है, फूस का ठाट सब 
ओर से ऐसा टपकता है कि कहीं तिल भर भी जगह नहीं बची है, 
कंगाली के कारण इतना कपड़ा-त्रत्ता पास नहीं कि झाप ओढ़े और 
प्रिय सन्तान को ढाँपकर वृष्टि से बचावे, ऐसे समय में आघी घोती 
| श्रोढ़े, आधी से अपने दुधमु हे बालक को ढापे, माता उसको छाती से 
' लगाए हुए है । अपने प्राण और देह की तनिक भी चिन्ता नहीं है, 
किन्तु वात और वृष्टि से पुत्र का कोई अनिष्ट न हो, इसलिए वह 
' अत्यन्त व्यग्र हो रही है । पुत्र की रोगी और अस्वस्थ दशा में पलंग के 
पास उदास बैठी मन मारे उसका मुह ताक रही है । रात की नींद 
और दिन का भोजन दुस्तर हो गया है । भांति-भांति की मिन्नतें मनाती 
है । जो कोई कुछ कहता है वह सब कुछ करती है । श्रपनी जान तक 
' चाहे चली जाय पर पुत्र को स्वास्थ्य-लाभ हो । पिता को श्रपने शरीर 
| पर इतना कष्ट उठाना कभी न भावेगा । यह माता ही है जो पुत्र के 
' स्वाभाविक स्नेह के वश हो इतने-इतने दुःख सहती है । बुद्धिमानों ने 
| इन्हीं सब बातों को सोच-विचारकर लिख दिया है कि पिता से माँ का 
' गौरव सौ गुना अधिक है । माँ का केवल गौरव मान बैठ रहना कंसा ? 
हम तो कहेंगे कि पुत्र जन्म-भर तन, मन, घन से माँ की सेवा करे तो 
भी उससे उश्लुण नहीं हो सकता । 


| भाई-बहन में, भाई-भाई में या बहन में, परस्पर स्नेह का बन्धन 
और बहुधा समान शील का होना माँ ही के दूध का परिणाम है । एक 
ही माँ का दूध सब पीते हैं इसलिए वे इतने प्रेमबद्ध रहते हें । रहस्य 
लीला में गोपियों ने भगवान्‌ से तीन प्रश्‍न किए, जिनमें उन्होंने तीन 
तरह के प्रेम का मार्ग दिखाया है । एक तो वे, जो प्रेम करने पर प्रेम 
करते हैं; दूसरे वे, जो उनसे चाहे प्रेम करो या न करो तुमसे प्रेम करते 
हैं; तीसरे वे, जो ऐसे दुष्ट हैं कि उनसे कितना ही प्रेम करो तो भी 
नहीं पसीजते । इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है कि जो परस्पर प्रेम 
करते हैं वह तो एक प्रकार का बदला है, स्वच्छ स्नेह उसे न कहेंगे । 
काम पड़ने पर मित्र-शत्रु बना हो करते हैं, उसमें सोहादें धमं-मूल नहीं 
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है, किन्तु दोनों परस्पर स्वार्थी हुए तो कुछ-न-कुछ कपट ग्रवश्य| 
रहेगा । मन में कपट का लेश भी आया कि स्वच्छ स्नेह की जड़ ३| 
गई । केवल धमं-ही-धमे ग्रौर स्नेह को दर्पण के समान प्रक 
शित कर देने वाला, जिसमें बदला पाने की कहीं गन्ध भी नहीं, ३ 
स्नेह वही है जो दया के साक्षात्‌ स्वरूप माँ और बाप पुत्र में रखते है 
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मेरा जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ । पिता डाकखाने में क्लक थे, 
माता गरीब । एक बड़ी बहन भी थी । उस समय पिताजी शायद 
२० रुपये पाते थे । ४० रुपये तक पहुँचते-पहुँचते उनकी मृत्यु हो गयी । 
यों वे बडे विचारशील, जीवन-पथ पर ग्राँखे खोल कर चलने वाले 
आदमी थे, लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए श्रौर खुद 
तो गिरे ही थे, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। पन्द्रह साल की 
श्रवस्था में मेरा विवाह कर दिया और विवाह करने के साल-भर बाद 
ही परलोक सिधारे । उस समय मैं नवें दजे में पढ़ता था । घर में मेरी 
स्त्री थी, विमाता थी, उनके दो बालक थे और आमदनी एक पैसे की 
नहीं । घर में जो कुछ लेई-पू जी थी, वह पिताजी की छः महीने की 
बीमारी और क्रिया-कमं में खर्चे हो चुकी थी; और मुझे अरमान था 
वकील बनने का और एम०ए० पास करने का ! नौकरी उस जमाने में 
भी इतनी ही दुष्प्राप्य थी जितनी ग्रब है । दोड-घूप करके शायद दस- 
बारह: की कोई जगह पा जाता, पर यहाँ तो आगे पढ़ने की धुन थी । 


पांव में जूते न थे, देह पर कपड़े न थे, महंगी अलग । १० सेर के 
जौ थे । स्कूल से साढ़े तीन बजे छुट्टी मिलती थी । काशी के किंग्स 
कालेज में पढ़ता था । हेडमास्टर ने फ़ीस माफ कर दी थी । इम्तिहान 
सिर पर था, और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता 
था । जाड़े के दिन थे, चार बजे पहुंचता था । पढ़ाकर छः बजे छुट्टी 
पाता । वहाँ से मेरा घर देहात में पाँच मील पर था । श्राठ बजे से पहले 
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घर से चलना पड़ता था, तेजू चलने पर भी कभी वक्‍त पर स्कूल न / 
पहुंचता । रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न | 
जाने कब सो जाता । फिर भी हिम्मत बाँघे हुआ था । | 


मैट्रिक्युलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया सेकंड डिवी- 
जन में । किग्स कालेज में भरती होने की आशा न रही । फ़ीस केवल | 
श्रव्वल दर्जे वालों की हीं मुआफ हो सकती थी । संयोग से उसी साल | 
हिन्दू कालेज खुल गया था । मैंने इस नये कालेज में पढ़ने का निश्चय | 
क्रिया । प्रिसिपल थे मि० रिचर्डसन । उनके मकान पर गया । वे पूरे | 
हिन्दुस्तानी वेश में थे । कुरता और धोती पहने हुए फर्श पर बैठे कुछ | 
लिख रहे थे । मगर मिजाज्‌ को तबदील करना इतना प्रासान न था; | 
मेरी प्राथंता सुतकर--आधी ही कहने पाया था--बोले कि घर पर | 
मैं कालेज की बातचीत नहीं करता, कालेज में ग्राथो । खै र, मैं कालेज | 
में गया | मुलाकात तो हुई, पर निराशाजनक । फीस मुआफ न हो | 
सकती थी । श्रब क्या करूँ ? अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति की सिफारिश ला | 
सकता, तो मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती मनुष्य को | 
शहर में जानता ही कौन था ? | 

रोज़ घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊ, पर बारह मील | 
की मंजिल पार कर शाम को घर लौट म्राता। किससे कहूँ ? कोई | 
अपना पुछत्तर न था । | 

कुछ दिनों बाद सिफारिश मिली । एक ठाकुर इन्द्रनारायणसिह हिन्दू | 
कालेज की प्रबन्धकारिरणी सभा में थे । उनसे जाकर रोया। उन्हें मुझ | 
पर दया ग्रा गयी । सिफारिश चिट्ठी दे दी। उह समय मेरे आनन्द । 
की सीमा न थी । खुश होता हुआ घर आया । दूसरे दिन प्रिसिपल से | 
मिलने का इरादा था । लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर श्रा गया और | 
दो सप्ताह से पहले न हिला । नीम का काढ़ा पीते-पीते नाक में दम भ्रा | 
गया । एक दिन मैं द्वार पर बेठा था कि मेरे पुरोहित जी भा गए। | 
मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरन्त छेतों में जाकर एक जड़ | 
खोद लाये भौर उसे धोकर, सात दाने काली मिच के साथ मिलाकर | 
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मुझे खिला दिया । उसने जादू का असर किया। ज्वर चढ्ने में घण्टे ही 
भर की देरी यी । इस औषध ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया । 
मैंने बार-बार पंडित जी से उस जड़ी का नाम पूछा, पर उन्होंने न 
बताया । कहा, नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा । 

एक महीने बाद मैं फिर मि० रिचडंसन से (मिला और सिफारिशी 
चिट्ठी दिखाई । प्रिंसिपल ने मेरी ओर तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा-- 
“इतने दिन कहाँ थे ?” 

“बीमार हो गया था ।” 

“क्या बीमारी थी ?” 

मैं इस प्रश्‍न के लिए तैयार न था । अगर ज्वर बताता हूँ, तो शायद 
साहब मुझे झूठा समे । ज्वर मेरी समझ में हलकी चीज्‌ थी, इसलिए 
इतनी लम्बी ग़ैर-हाजिरी अनावश्यक थी । कोई ऐसी बीमारी बतानी 
चाहिए, जो अपनी कष्टसाध्यता के कारण दया भी उतारे । उप वक्त 
मुझे और किसी बीमारी का नाम याद श्राया । ठाकुर इन्द्रनारायण 
सिह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला था, तब उन्होंने ्रपने दिल की 
धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी । वह शब्द याद श्रा गया । मैंने 
कहा-“'पैलपिटेशन आफ हार्ट (दिल की धड़कन) सर ।” 

“अरब तुम बिलकुल अच्छे हो ?” 

“जी हां।” 

“अच्छा, प्रवेश-पत्र भरकर लाओ ।” 

मैंने समका, बेड़ा पार हुग्रा। फामं लिया, खानापूरी की ग्रौर पेश 
कर दिया । साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे। तीन बजे मुझे 
फार्म वापस मिला । उस पर लिखा था--इसकी योग्यता की जाँच 
की जाए । 


यह नयी समस्या उपस्थित हुई । मेरा दिल बैठ गया । अंग्रेजी के 
सिवा और किसी विषय में मुझे पास होते की प्राश। नयी। और 


डॅड मेरा जीवन | 


बीजगणित से मेरी रूह काँपती थी । जो कुछ याद था वह भी भूत 
गया था, परन्तु दूसरा उपाय ही क्या था ? भाग्य का भरोसा करके | 
क्लास में ग्रा गया और अपना फार्म दिखाया । प्रोफेसर साहब बंगाली | 
थे । प्रग्रेजी पढ़ा रहे थे। वाशिग्टन इरविंग का 'रिप वान विकल' | 
था । मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और दो ही चार मिनट में 
मुझ ज्ञात हो गया कि प्रोफेसर साहब श्रपने विषय के ज्ञाता हैं। घंटा | 
समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और 
मेरे फार्म पर 'सन्तोषजनक' लिख दिया । | 


दूसरा घण्टा बीजगणित का था । यह प्रोफ़ेसर भी बंगाली थे। | 
मैंने अपना फार्म दिखाया । नयी संस्थाओं में प्राय: वही छात्र जाते हैं 
जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। यहाँ भी यही हाल था। क्लास में 
अयोग्य छात्र भरे हुए थे । पहले रेल में जो राया, वही भरती हो गया। | 
झब पेट भर गया था । छात्र चुन-चुनकर लिये जाते थे । इन प्रोफ़ैसर | 
साहब न गणित में मेरी परीक्षा ली श्रौर मैं फेल हो गया । फार्म पर | 
गणित के खाने में 'असन्तोषजनक' लिख दिया । 


मैं इतना हताश हुआ कि फामे लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न; 


गया । सीघा घर चला आया । गणित मेरे लिए गौरीशंकर की चोटी | 


था, कभी उस पर चढ़ न सका । 
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उन दिनों गाँव का जीवन भ्राज से भी कहीं अधिक सादा था । 
जीरादेई और जमापुर दो गाँव हैं, पर दोनों की बस्ती इस प्रक्रार 
मिली-जुली है कि यह कहना मुश्किल है कि कहाँ जीरादेई खतम होती 
है श्रौर कहाँ से जमापुर शुरू होता है। इसकी ग्राबादी दो हजार से 
अधिक होगी । उन दिनों भी गांव में मिलने वाली प्रायः सभी चीजें 
वहाँ मिलती थीं । ग्रब तो कुछ नये प्रकार की दूक्ानें भी हो गयी हैं 
जिनमें पान-बीड़ी भी बिकती हैं। उन दिनों ऐसी चीजें नहीं मिलती थीं, 
यद्यपि काला तम्बाकू ्रौर खैनी बिका करती थीं। कपड़े की दुकानें 
भ्रच्छी थीं, जहाँ से दूसरे गाँवों के लोग और कुछ बाहर के व्यापारी 
भी कपड़े ले जाया करते थे । चावल, दाल, भ्राटा, मसाला, नमक, 
तेल इत्यादि वहाँ सब कुछ बिकता था और एक छोटी-मोटी दुकान दवा 
की भी थी, जिसमें हरे, बहेड़ा, पीपर, इत्मादि चीजें मिल सकती थीं । 
जहां तक मुझे याद है, केवल मिठाई की कोई दुकान नहीं थी । गाँव 
में कोइरी लोगों की काफी बस्ती है, इसलिए साग-सब्जी भी काफी 
मिलती थी । ग्रहीर कम थे, पर श्रास-पास _के गांवों में उनकी म्रच्छी 
प्राबादी थी, इसलिए दही-दूघ भी.मिलता था । चरखे काफी चलते थे । 


। गाँव में जुलाहों की भी श्राबादी थी, जो सूत लेकर कपड़े बुत 
दिया करते थे मेरा खयाल है कि सबसे धिक बस्ती राजपूतों की 
ही है । उनमें कुछ तो जमींदार-वगं के हैं, जो पुराने खानदानी समरे 


नाते हैं और कुछ मामूली किसान-वर के हैं । कायस्थ जीरादैई में पांच 
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ही घर थे, जिनमें तीन तो हमारे सगे थे और दो सम्बन्ध के क्ष 
बाहर से आकर बस गए थे । | 

प्रायः सब कुछ गाँव में ही मिल जाता था । इसलिए गाँव के ३ 
जाने का लोगों को बहुत कम मौका आता था। गाँव में हफ्ते में दो। 
बाजार भी लगता था, जहाँ कुछ आसपास के गाँव के दुकानदार 
अपना-अपना माल-सोदा सिर पर अथवा बैल, घोड़ा या बैलगाड़ी 
लादकर लाते थे । बाजार में मिठाई की दूकान भी आ जाती और 
चाहते उनको मछली-माँस भी खरीदने को मिल जाते । जिनकी जा 
भले प्रकार पूरी नहीं होतीं, वे सीवान जाते । यह एक कस्वा है| 
देहात के लोगों के लिए उन दिनों बहुत बड़ी जगह का १ 
रखता था । | 


मुझे याद है कि गांव में बाहर से सगे-सम्बन्धियो के सिवा॥ 
कम लोग आया करते थे । मौलवी साहब के यहाँ दो-चार महीने गे, 
बार एक श्रादमी फारसी की छोटी-मोटी किताबों की एक छोटी ग 
झोर एक-दो बोतलों में स्याही (आजकल की ब्लू रोशनाई नहीं) | 
झा जाता था । जब यह भ्राता तो हम बच्चों के कोतूहल का ठि। 
न रहता । कभी-कभी जाड़ों में कोई नारंगी-नीबू की टोकरी लिंए। 
को आ जाता, तो बच्चे इतना खुश होते कि मानो कुछ नायाब | 
गया । एक दिन ऐसा ही एक आदमी आया और में दौडकर माँ से। 
गया । वहाँ से दौड़कर जो बाहर भ्रा रहा था कि पैर में जोर से | 
चीज की ठोकर लगी, गिर गया । होंठ में चोट श्रायी और खून! 
लगा । बहुत दिनों तक उसका चिन्ह था । एक बार श्रौर किसी ची। 
लिए दौड़ता हुआ गिर गया था । उसका निशान तो भ्राज तक दा 
आँख कें नीचे गाल पर मोजुद है । गाँव में भ्राम के दिनों में ग्राम 
मामूली तरह से वाग से केले मिल जाते थे । चचा साहब 
कभी-कभी श्रंयूर लाया करते थे । अंगूर आज की तरह खुले आम | 
में नहीं बिका करते थे, काठ की छोटी पेटी में रूई के फाहे के बीं 
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रखकर बिकते थे, और दाम भी काफी लगता था । गाँव के लोग केवल 
आम और केले ही मौसम में पाते थे । 


मनीरंजन और शिक्षा का एक साधन रामलीला थी । वह आश्विन 
में हुआ करती थी । रामलीला कंरनेवाली जमात कहीं से ग्रा जाती श्रौर 
पन्द्रह-बीस दिनों तक खूब चहल-पहल रहती । लीला कर्मी जमापुर में 
होती, कभी जीरादेई में । लीला भी बडी विचित्र होती । उसमें राम- 
कृष्णा इत्यादि जो बनते, वे कुछ पढ़े-लिखे नहीं होते । एक आदमी 
तुलसी रामायण हाथ में लेकर कंहता''*“रामजी कहीं, हे सीता'"'” 
इत्यादि और रामजी वही दुहराते । इसी प्रकार जिनको जी कुछ कहना 
होता, उनको बताया जाता और वे पीछे-पीछे उसे दुहराते जाते । 
लोगों का मनोरंजन इस वार्तालापं में ग्रधिक नहीं होता, क्योंकि भीई 
बड़ी लगती श्रौर सब कारवार प्राय: १००-२०० गज में फैला रहता । 
मनोरंजन तो पात्रों की दोड़-धूप और विशेषकर लड़ाई इत्यादि के 
नाट्य में ही होता । उत्तर में रामजी का गढ श्रौर दक्खिन में रावण 
का गढ़ नता अथवा श्रयोध्या और जनकपुर बनते । जिस दिन की 
कथा पड़ती, उसका कुछ न कुछ स्वाँग तो होता ही । 


सबसे बड़ी तैयारी राम-विवाह, लंकाकांड के युद्ध श्रौर रामजी के 
श्रभिषेक--गही पर बैठने--के दिन होती । विवाह में तो हाथी-घोड़े - 
मंगाये जाते और बारात की पुरी सजावट होती । लंका-दहन के लिए 
छोटे-छोटे मकान भी बना दिये जाते जो सचमूच जला दिये जाते। 
हनुमान, वानरों और निशाचरों के अ्रलग-प्रलग चेहरे होते जो उनको 
समय पर पहनने पड़ते और हम बच्चों को वे सचमुच डरावने लगते । 
दूसरे दिन फिर राम-लक्ष्मण और जानकी का शगार करके बड़े-बड़े - 
लोगों के घरों में ले जाते वहां उनकी पुजा होती भ्रौर उनपर रुपये 
चढांये जाते । 


त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध होली है । उसमें भ्रभीर-गरीब सभी 
शरीक होते थे। बसंत-पंचमी के दिन से ही होली-गान शुरू होता । 


॥ 
४ गांव का जीवन | 
उसे गांव की भाषा में 'ताल उठाना' कहते हैं । उस दिन से होली । 
दिन तक जहाँ-तहाँ शालर-ढोलक के साथ कुछ ग्रादमी जमा होते रौ. 
होली गाते । कभी-कभी जीरादेई और जमापुर के लोगों में मुकाको 
हो जाता और इस प्रकार का मीठा प्रतियोग बड़े उत्साह से हुआ करता 
मुझे याद है कि एक बार दो गाँवों में बाजी-सी लग गयी और रात 
गाते-गाते सवेरे सूर्योदय के बाद तक लोग गाते ही रह गये इ 
गाने में जो आदमी ढोलक बजाता है, उसे काफी मेहनत पड़ती है र| 
वह पसीना-पसीना हो जाता हे । एक गाँव में ढोलक बजाने वाला प 
ही भ्रादमी था | वह सारी रात बजाता रह गया । उसके हाथ में घया 
पड़ गए, पर वह कहाँ रुकनेवाला था, गांव की इज्जत चली जाती । द्या | 
उठे और फूट गये; इस प्रकार रात-भर में कई बार छाले उठे श्रौर प्‌े 
पर उसने गांव की इज्जत नहीं जाने दी। यह बात दूसरे हि| 
प्रतियोगिता खतम होने पर मालूम हुई और तब लोगों ते उसके 
हिम्मत की सराहना की । | 


| 

दीवाली भी श्रच्छी मनायी जाती थी । कुछ दिन पहले ही से सा | 
लोग अपने-अपने घरों को साफ करते, दीवारों को लीपते भ्रौर काठ १ 
खंभों श्रौर दरवाजों में तेल लगाते । उन दिनों किरॉसन का तेल नई 
जलाया जाता था । शायद मिलता ही नहीं था । सरसों; तीसी, दावा 
श्रथवा रेंडी का तेल ही जलाया जाता । दीवाली में मिट्टी के छोटे-छोरे 
दिये जलाकर प्राय: श्रमीर-गरीव सब, कुछ न कुछ रोशनी जरूर करते। 
बड़े लोगों के मकानों पर बहुत-से दिये जलाये जाते, केले के खंभे गा 
जाते, बाँस की महराबे बनायी जाती, रंग-बिरंगी तस्वीरें दियो 
बनायी जातीं जो देखने में बहुत सुन्दर मालुम पड़ती । बड़े लोग तो रै 
नक्शे बनाते और हम उनके बताये हुए स्थानों पर दिये रखते, तेत 
डालते, बत्ती जलाते । बत्ती जल जाने के पहले लक्ष्मी-पुजा होती। 
लक्ष्मी तथा तुलसी के पास बत्ती जलाने के बाद ही और सब जगहों में 
दिये जलाये जाते । दिये जल जाने के बाद कौड़ी खेलने की चाल थी | 
दीवाली के दिन विशेष दीप की तंयारी होती, पर यों तो कातिक-भा|. 





| 
| गांव का जीवन ४९ 
| कुछ लोग वुलसी-चौतरे पर प्रौर आकाश में कंदील लटकाकर दिये 
जलाया करते । 


दशहरा तो खास करके जषींदारों का त्योहार माना जाता था । 
पर नवरात्रि में कभी-कभी कालीजी की पूजा हुआ करती थी । उसके 
लिए मूर्ति लायी जाती और बड़ी घुम-घाम से पुजा होती । मैंने अपने 
गाँब में तो काली-पूजा नहीं देखी, पर जवार में काली-पूजा हुई, इसकी 
शोहरत सुनने पर हम बच्चे वहाँ दर्शन के लिए भेजे गये थे । वहां जाकर 
हमने, काली का, जो सचमुच काली थी और हाथ में लाल खप्पर और 
खड्ग लिये हुए थी, दर्शन किया था। 


इसके अलावा एक और त्योहार था, जिसमें सभी लोग शरीक 
होते थे । वह अनन्त चतुर्दशी का ब्रत था । दोपहर को कथा सुनने के 
बाद खीर-पूरी खाने की प्रथा थी और संध्या को कुछ नहीं खाना होता 
था । सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पिया जाता । इस ब्रत में हम सब 
बच्चे भी शरीक होते । कथा समाप्त होने पर एक क्रिया होती, जो 
बच्चों के लिए बहुत मजाक की चीज होती । एक बड़े थाल में एक या 
दो खीरे रख दिये जाते श्रौर उसमें पंडित लोग थोड़ा जल डाल देते। 
सभी कथा सुनने वलि उस थाल में हाथ डालते और पंडित पूछते, “क्या 
दूते हो ?” और लोग जवाब देते, “अनन्त फल ।” तब फिर पंडित 
कहते, “पाया?” और उत्तर मिलता, “पाया ।” पंडित कहते, “सिर 
पर चढाश्रो ।” और सब लोग जल पने सिर पर छिड़कते । यह क्रिया 
समाप्त होने पर ही लोगों को अनन्त, जो सुत में चौदह गाँठ देकर 
बनाया जाता था, दिया जाता और वे उसे अपनी बाँह पर बाँध लेते। 
हम बच्चों के लिए सुन्दर, रंगीन, कभी-कभी रेशम का श्रनन्त खरीद 
करके लाया जाता । 


| 
| 


जिस तरह हिन्दू मुहरंम में शरीक होते, उसी तरह मुसलमान भी 
होली के शोरगुल में शरीक होते। हम बच्चे दशहरा, दीवाली श्रौर 
होली के दिन मौलवी साहब की बनायी ईदी” श्रपने बड़ों को पढ़कर 


श्र गांव का जीवन 


सुनाते और उमसे रुपये माँग कर मौलवी साहब को देते । (इद 
दिन पहले से ही हम याद करते । कागज पर मौलवी साहब को; 
से सुन्दर फूल बनाकर उसे लाल, हरे, नीले श्रौर बँगनी रंगों से रा! 
उसी पर मौलवी साहब सुन्दर अक्षरों में 'ईदी' लिख देते जिसे हम ३ 
पढ्कर सुनाते । 
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मौत के मुह से बच गया 
जवाहरलाल नेहरू 


मेरा विवाह १६१६ में, दिल्ली में, वसंत-पंचमी को हुआ था। 
उस साल गरमी में हमने कुछ मास करमीर में बिताये । मैंने श्रपने 
परिवार को तो घाटी में छोड़ दिया, और स्वयं अपने एक चचेरे 
भाई के साथ कई सप्ताह तक पहाड़ीं में घूमता रहा, और बढ़ते-बढ़ते 
लहा रोड तक बढ़ता चला गया । 


संसार के उच्च प्रदेश में उन संकीर्ण और निर्जन घाटियो में, जो 
कि तिब्बत के मैदान की ओर ले जाती हैं, घूमने का यह मेरा प्रथम 
प्रनुभव था । जोजीला घाटी की चोटी से हमने देखा तो हमारी एक 
प्रोर नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी, और दूसरी ओर 
वाली कड़ी चट्टान । हम उस घाटी की संकरी तह के ऊपर चढते चले 
गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ हैं । एक ओर बरफ से ढकी हुई चोटियाँ 
लमक रही थीं, और उनमें से छोटे-छोटे ग्लेशियर--हिम-सरोवर-- 
इससे मिलने को नीचे को रंग रहे थे । हवा ठंडी और कंटीली थी, 
[र्‌न्तु दिन में घुप अच्छी पड़ती थी और हवा इतनी साफ थी कि अक्सर 
में चीजों की दूरी के बारे में भम्र हो जाता था । वे वास्तव में जितनी 
र होती थीं, हम उन्हें उनसे बहुत कम दुर समभते थे । धीरे-धीरे 
[नापन बढ़ता गया, पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ 
देया--केवल नंगी चट्टान, हिम, बरफ और कभी-कभी मन-मोहक फल 
ह गये । फिर भी प्रकृति के इन जंगली और निर्जन निवासों में मुझे 
द्भुत सन्तोष मिला । मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था । 





| 
५२ मौत के मुह से बच गया | 


इस यात्रा में मुझे एक बड़ा स्फूतिदायक उत्तेजक अनुभव हग 
जोजीला घाटी के आगे यात्रा करते हुए एक स्थान पर, जो) 
खयाल में मातायन कहलाता था, हमसे कहा गया कि अमरनाथ || 
गुफा यहाँ से केवल आठ मील दूर है । यह ठीक था कि बीच में | 
तरह हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ था, जिसे पार करना या 
परन्तु उससे क्या ? आठ मील होते ही क्या हैं ? जोश खूब थाप्न 
अनुभव नदारद । हमने निश्चय किया कि हम गुफा तक पहुंचने | 
यत्न करेगे । अतः हमने अपने डेरे-तम्वू, जो ११ हजार ५०० फी 
ऊंचाई पर थे, छोड़ दिये और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ | 
चढ़ने लगे । रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहाँ का एक गड्ढी| 
था । 





हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई हिम-सरोवरों को पार हि| 
हमारी कठिनाइयाँ बढ़ती गई तथा साँस लेने में भी कठिनाई मा 
होने लगी । हमारे कुछ भारवाहियों के मुह से रक्त निकलने क्ष 
यद्यपि उन पर बहुत बोझ नहीं था । इधर बफे पड़ने लगी और 
सरोवर भयानक रूप से रपटीले हो गए । हम लोग बुरी तरह थक! 
और एक-एक कदम आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रयत्न करना फ्‌ 
था । फिर भी हम यह्‌ मूर्खतापूर्ण उद्योग करते ही गए । हमने ब्रा 
तम्बू प्रातः चार बजे छोड़ा था और बारह घंटे तक लगातार चल्ने, 
पश्चात्‌ एक सुविशाल हिम-सरोवर देखने का पुरस्कार मिला । ! 
दृश्य बहुत ही सुन्दर था । उसके चारों ओर हिमाच्छादित प 
चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा श्रद्धचन्द्र हो । प 
ताजी बरफ और कुहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आलों 
आकल कर दिया । मालूम नहीं हम कितनी ऊँचाई पर थे, परन्तु। 
विचार है कि हम लोग कोई १५-१६ हजार फीट ऊँचाई पर ग्रा 
होंगे क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊचे ये । अब हो, 
हिम-सरोवर को, जो सम्भवतः ग्राध मील लम्बा होगा, पार ई 
दूसरी ओर नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा. 





मौत के सु ह्‌ से बच गया ५३ 


चढ़ाई समाप्त हो जाने से हमारी कठिनाइयाँ भी समाप्त हो गई होगी, 
इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हेसते हुए यात्रा की ट 
मंजिल भी तय करनी भ्रारम्भ की । इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि बहाँ 
दरार बहुत-सी थीं और ताजी गिरने वाली बरफ खतरनाक दरारों को 
ढक देती थी । इस नई बरफ ने ही मेरी लगभग समाप्ति कर दी होती, 
क्योंकि मैंने ज्योंही उस पर पैर रखा त्योंही वह धसक गई शरोर मैं 


` धम से नीचे एक विशाल दरार में, जो मुह बाये हुए थी, जा गिरा । 


यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें ब्रिलकुल नीचे 
गिरकर हजारों वर्ष के बाद तक भूगभंशास्त्रियों की श्लोज के लिए 
निश्चित रूप से सुरक्षित रह सकती थी । परन्तु रस्सी नहीं छूटी प्रौर 
मैं दरार की बाजु थामे रहा तथा ऊपर खींच लिया गया । इस घटना 
से हम लोगों के उत्साह तो ठंडे पड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे 
बढ़ते ही चले गए । परन्तु दरारों की संख्या और चौड़ाई और भी बढ़ 
गई । इनमें से कुछ को पार करने के कोई साधन भी हमारे पासन 
थे, इसलिए अन्त में हमें हताश होकर लीटना पड़ा और इस प्रकार 
अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई । 

कश्मीर के पव॑तों तथा ऊँची-ऊँची घाटियो ने मुझे ऐसा मुग्ध 
कर लिया कि मैंने एक बार फिर वहाँ| जाने का संकल्प किया । मैंने 
कई योजनाएँ सोचीं और कई मनसुबे बाँधे और उनमें से एक के तो 


` विचार से ही मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । वह थी तिब्बत की 


श्रलौकिक भील मानसरोवर और उसके पास का हिमाच्छादित कैलाश । 
यह अठारह वर्ष पहले की बात है और मैं भ्राज भी कैलाश तथा मान- 
सरोवर से उतना ही दूर हैं जितना पहले कभी था । मैं फिर कश्मीर 
न जा सका, यद्यपि मेरी वहाँ जाने की तीव्र इच्छा रही है । परन्तु मैं 


राजनीति और सावेजनिक कामों के जंजाल में अधिकाधिक उलझता 


१. भारत का प्रधान मंत्री बनने के बाद कश्मीर पर पाकिस्तान 
का आक्रमण होने पर लेखक को कई बार कश्मीर जाने का मौका मिला 
है ।-सम्पादक 


शड मौत के मुंह से बच गया 


गया । पहाड़ों पर चढ़ने और समुट्रों को पार करने के बदले मे 
भ्रात्मा को जेलों में जाकर ही संतोष करना पड़ा । परन्तु अब भो! 
वहाँ जाने के मनसूबे बाँधा करता हूं, क्योंकि वह तो एक ऐ| 
आनन्द की बात है कि जिसे कोई जेल में भी नहीं रोक सकता । इसे 
अतिरिक्त जेलो में यह सोचने के सिवा श्रौर कोई करे भी क्या ? ग्रा 
मैं उस दिन का स्वप्न देख रहा हूं, जब मैं हिमालय पर चढ़कर उसे पा! 
करूँगा और उस कोल तथा कैलाश के दर्शन करके श्रपना मनोरथ पू 
करूंगा । परन्तु इस बीच में जीवन की घड़ियाँ दौड़ती जा रही) 
जवानी ग्रघेड़पन में परिवर्तित हो रही है और मैं कभी-कभी यह सोचा 
हूं कि मैं इतना बुड्ढा हो जाऊंगा कि मैं कैलाश और मभानसरोग 
जा ही नहीं सकू गा, परन्तु यद्यपि यात्रा का अन्त न भी दिखाई | 
तब भी यात्रा करने में हमेशा आनन्द ही भ्राता है । । 


मेरे अन्तपंट पर इन गिरि-श्रु गो को पड़ती छाया, 
सांध्य गुलाबों से रंजित है जितकी भीबण दुर्ग मता; 
फिर भी मेरे प्राण मुग्ध पलकों पर बेठे अकुलाते, 
शांत शुभ्र हिम के वे प्यासे, हे कैसी पागल ममता !' 





१. वाल्तर दि ला मेयर के एक पद्य का भावानुवाद । 
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दीनों पर प्रम 
श्री वियोगी हरि 


हम नाम के ही आास्तिक' हैं । हर बात में ईश्वर का तिरस्कार 
करके ही हमने 'ग्रास्तिक' की ऊंची उपाधि पाई है। ईश्वर का एक 
नाम 'दीनबम्धु” है । यदि हम वास्तव में श्रास्तिक हैं, ईश्वर-भक्त हैं, 
तो हमारा यह पहला धर्म है कि दीनों को प्रेम से गले लगायें, उनकी 
सहायता करे, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें | तभी न दीनबन्धु 
ईश्वर हम पर प्रसन्न होगा ? पर ऐसा हम कब करते हैं ? हम तो दीन 
दुर्बलों को ठुकराकर ही आस्तिक या दीनबन्थु भगवान्‌ के भक्त आज 
बने बैठे हैं। दीनबन्धु की श्रोट में हम दीनों का खासा शिकार खेल 
रहे हैं । कैसे भ्रद्वितीय आस्तिक हें हम ! न जाने क्या समभकर हम 
अपने कल्पित ईश्वर का नाम दीनबन्धु रखे हुए हैं, क्यों इस रही नाम से 
उस लक्ष्मी कान्त का स्मरण करते हैं : 


दीननि देखि घिनात जे, नहि दीतनि सों काम । 
कहा जानि ते लेत हूँ, दीनबन्धु को नाम॥ 


यह हमने सुना श्रवश्य है कि त्रिलोकेश्वर श्रीकृष्ण की मित्रता झौर 
प्रीति सुदामा नाम के एक दीन-दुबंल ब्राह्मण से थी । यह भी सुना है 
कि भगवान्‌ यदुराज ने महाराज दुर्योधन का श्रतुल श्रातिथ्य अस्वीकार 
कर बड़े प्रेम से गरीब विदुर के यहाँ साग-भाजी का भोग लगाया था । 
पर ये बातें चित्त पर कुछ बैठती नहीं हैं । रहा हो कभी ईश्वर का 
दीनबन्धु नाम, पुरानी सनातनी बात है, कौन काटे ? पर हमारा 
भगवान्‌, दीनों का भगवान्‌ नहीं है। हरे-हरे ! वह उन घनौनी कुटियो 
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में रहने जायया ? वह रत्न-अटित स्वणं-सिहासन पर विराजने | 
इश्वर उन भुककड़ कंगालों के फटे-कटे कम्बलो पर बैठने जायगा ?३ 
मालपुआ और मोहनभोग आरोगने वाला भगवान्‌ उन भिखारियों १ 
रूखी-सूखी रोटी खाने जायगा ? कभी नहीं हो सकता । हम अपने ॥ 
वाये हुए विशाल राज-मन्दिरों में उन दीन-दुबलों को आने भी न से. 
उन पतितों और ग्रङूतों की छाया तक हम भ्रपने खरीदे हुए खास ईश 
पर न पड़ने देंगे । दीन-दुर्बल भी कहीं ईश्वर-भक्त होने सुने हैं? हग 
ठहरो, यह कौन गा रहा है? ठहरो, ज॒रा सुनो । वाह ! तब यह त 
रहा : | 

मैं ढेढता तुझे था जब कुछझज आर बम में, | 

तु खोजता मुक्ने था तब दीन के वतन सें । | 

सू आहु बन किसी को सुझको पुकाएता था; | 

सें था लुके बुलाता संगीत में, सजम बें। | 
तो क्या हमारे श्री लक्ष्मीनारायण जी 'दरिद्र-नारायण' हें ? ३ 


फकीर की सदा से तो यही मालूम हो रहा है। तो क्या हम भ्रम में पे 
अच्छा, अमीरों के शाही महलों में वह पैर भी नहीं रखता : 





मेरे लिए खडा था बुष्धियों के हार पर तु, 
सें बाट जोहता था तेरी किसी चमन में । 


हजरत खड़े भी कहां होने गए : 
बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, 
मैं स्वर्ग देखता था झुकला कहाँ बरन में ! 


तो क्या उस दीनबन्धु को श्रव यही मंजुर है कि हम श्रमीर लो 
घन-दौलत को लात मारकर उसकी खोज में दीन-हीनों की भोपशिं 
की खाक छानते फिरे ? | 


दीन-दुर्बेलो को ्रसह्य भ्रत्याचारों की चक्की में पीसने वाला पा 
परमात्मा के चरणों तक केसे पहुंच सकता है । घनान्ध को स्वर्ग का 
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दीखेगा ही नहीं । महात्मा ईसा का यह वचन बया असत्य है : 

“यदि तू सिद्ध पुरुष होना चाहता है, तो जा, जो छुछ घन-दौलत 
हेरे पास हो, बह सब बेचकर कंगालों को दे दे । तुझे श्रपना खजाना 
स्वग में सुरक्षित रखा मिलेगा । तब, ग्रा और मेरा अनुयायी हो जा । 
मैं तुमसे सच कहता हूं, कि धनवान के, स्वग के राज्य में प्रवेश करने 
की अपेक्षा, ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना श्रासान है । सहजो- 
बाई भी यही बात कह रही हैं: 

“बड़ा न जाने पाइहै साहिब के दरबार । 
इर्रे ही सु लागिहै 'सहजो' मोटी मार ॥ 

किसानों और मजदूरों की हूटी-फूटी झोपड़ियों में ही प्यारा गोपाल 
वंशी बजाता मिलेया । वहाँ जाभ्रो और उसकी मोहनी छवि निरखो । 
जेठ-व॑साख की कड़ी धूप में मजदूर के पसीने की टपकती हुई बू दों में 
उस प्यारे राम को देखो । दीन-दुर्बलों की निराशा भरी ग्राँखों में उस 
प्यारे कृष्ण को देखो । किसी धूल-भरे हीरे की कनी में उस सिरजनहार 
को देखो । जाओ, पतित पद-दलित अ्रछूत की छाया में उस लीला-विहारी 
को देखो । 

लुम न जाने उसे कहाँ खोज रहे हो ! श्ररे भाई, यहाँ वह कहाँ 
मिलेगा ? इन मन्दिरों में वह राम न मिलेगा । इन मसजिदों में प्रल्लाह 
का दीदार मुश्किल है। इन गिरजों में कहाँ परमात्मा का वास हैं ? 
इन तीर्थो में वह मालिक रमने का नहीं । गाने-बजाने से भी वह रीझने 
का नहीं । अरे, इस सब चटक-मटक में वह कहाँ ? वह तो दुखियों की 
आह में मिलेगा । गरीबों की भूख में मिलेगा । दीतों के दुःख भें मिलेगा । 
सो वहाँ तुम खोजने जाते नहीं, यहाँ व्यर्थं फिरते हो ! 

दीनबन्धु का निवास-स्थान दीन-हृदय है । दीन-हृदय ही मन्दिर है, 
द्रीन-हृदय ही मसजिद है, दीन-हूदय ही गिरजा है । दीन-दुर्बल का दिल 
दुखाना भगवान्‌ का मन्दिर ढ हाना है । दीन को सतानां सवसे भारी 
घमं विद्रोह है । दीन की ग्राह समस्त धम -कर्मो को भस्मप्तात्‌ कर देने वाली 
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है । सन्तवर मलूकदास ने कहा है: | 
“बुखिया जनि कोइ दूखिये, दुखिये अति दुख होय । । 

बुखिया रोइ पुकारि है, सब गुण माटी होय॥” | 

दीनों को सताकर, उनकी श्राह से कौन मूर्ख अ्रपने स्वर्गीय जीक 

को नारकीय बनाना चाहेगा, कौन ईश्वर-विद्रोह करने का दुस्साह 
करेगा ? ग्रीब की आह भला कभी निष्फल जा सकती है: | 
“तुलसी हाय गरीब की, कबहु न निष्फल जाय। | 

मरे बेल के चाम सों, लोह भसम ह्लं जाय।” | 


| 
और की बात हम नहीं जानते, पर जिसके हृदय में थोड़ा-सा शै 
प्रेम है, वह दीन-दुर्बेलो को कभी सता ही नहीं सकता । प्रेमी नि 
कैसे हो सकता है ? उसका उदार हृदय तो दया का आधार होता है।| 
दीन को वह अपनी प्रेममयी दया का सबसे बड़ा और पवित्र पात्र समझता 
है ! दीन के सकरुणा नेत्रों में उसे अपने प्रेमदेव की मनमोहिनी सूति का 
दर्शन श्रनायास प्राप्त हो जाता है । दीन की ममं-भेदिनी आह में अ. 
पागल को श्रपने प्रियतम का मधुर आह्वान सुनाई देता है। इधर व्ह 
श्रपने दिल का दरवाजा दीन-हीनों के लिए दिन-रात खोले खड़ा रहता। 
है, और उघर परमात्मा का हृदय-द्वार उस दीन-प्रे मी का स्वागत करे | 
को उत्सुक रहा करता है । प्रेमी का हृदय दीनों का भवन है, दीनों का 
हृदय दीनबन्धु भगवान्‌ का मन्दिर है और भगवान्‌ का हृदय प्रेमी का 
वास-स्थान है । प्रेमी के हृदय में दरिद्रनारायण ही एक-मात्र प्रेम-पात्र 
है । दरिद्र-सेवा ही सच्ची ईश्वर-सेवा है । दीन-दुखियों के दर्द का ममी, 
ही महात्मा है । ग्रीबों की पीर जानने हारा ही सच्चा पीर है। कबीर 
ने कहा है : | 
'कबिरा' सोई पोर है, जो जाने पर-पीर | 

जो पर-पीर न जानई, तो काफिर बे-पीर ॥ 





११ 
जुढ़ापा 


पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्न' 
9६ :8 
लड़कपन के खो जाने पर उन्मत्त जवानी फूल-फूलकर हँस रही थी, 
बुढ़ापे के पाने पर फूट-फूटकर रो रही हे । उस 'खोने” में दुःख नहीं, 
सुख था, सुख ही नहीं; स्वर्ग भी था। इस 'पाने' में सुख नहीं, दुःख है, 
दुःख ही नहीं, नरक भी है! लड़कपन का खोना--वाह ! वाह !! 
बुढ़ापे का पाना--हाय ! हाय !! 
कौन कहता है कि जीवन का ग्रथ उत्थान है, सुख है, हा-हा-हा- 
हा है? यह सब सफेद झूठ है, कोरी कल्पना है, धोखा है, प्रवंचना 
है । मुझसे पूछो । मेरे तीन सौ पेसठ लम्बे-लम्बे दिनों और लम्बी- 
लम्बी रातों वाले--एक, दो, दस, बीस नहीं--साठ वर्षों से पूछो। 
मेरे कटु अनुभव से पूछो मेरी लागरी से पूछो, दुर्बलता से पूछो । वे 
तुम्हें, दुनिया के बालकों और जवानों को, बतलायेंगे कि जीवन का 
श्रथ “वाह' नहीं, 'आह' है; 'हँसी' नहीं, “रोदन' है; 'स्वर्ग” नहीं, 
नरक है । 
लड़कपन ने पन्द्रह वर्षों तक घोर तपस्या करके कयां पाया ?-- 
जवानी के रूप में सर्वनाश, पतन । जवानी ने बीस वर्षों तक कभी धन 
के पीछे, कभी रूप के पीछे, कभी यश के पीछे, और कभी मान के पीछे 
दौड़ लगाकर, क्या हासिल किया ? वार्धक्य के लिफाफे में सर्वनाश, 
पतन ! अब यह बुढ़ापा घण्टो नाक दबाकर, ईश्वर भजन कर, सिद्धियो 
की साधना में दत्तचित्त होकर खनखन का खजाना कर कौन-सी बड़ी 
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विभूति अपनी मुदी में कर लेगा ?--वही सर्वनाश ...वही पतन । 
पूछो, मैं कहता हु, और छाती ठोककर कहता ह, जीवन का | 

"पता न.” [४ | । 

300 | | 

उस दिन गली पार कर रहा था कि कुछ दुष्ट लड़कों की न. 

मुझ पर पड़ी । उनमें से एक ने कहा | 

“हुट जाओ, हट जाओ ! हनुमान-गढ़ी से सागकर यह जानवर छू 

शहर में श्राया है । क्या श्रजीब शक्ल पाई है। पुरा किकष्किन्घावाई : 

मालम पड़ता है । 


बस; बात लग गई । बूढा हो जाने से ही बन्दर हो जाता है ? इत 
अपमान ? बूढ़ों की इतनी अप्रतिष्ठा ? झुकी हुई कमर को कुबड़ी॥ प 
सहारे सीधी करके मैने उन लड़कों को कहा : | 


“नालायको ! आज कमर भुक गई है । ग्राज आँखें कम देखने ग्रो। 
कात कम सुनने के आदी हो गए हैं। आज दुनिया की तस्वीर भूले ह 
स्वप्न की तरह झिलमिल दिखाई दे रही है। आज त्रिष्व की रागि 
अतीत की प्रतिध्वनि की तरह भ्रस्पष्ट सुनाई पड़ रही है । मगर, हमे 
यही हालत नहीं यी ।” ॒ 


“अभी छोकरे हो, बच्चे हो, नादान हो । तुम क्या जानो कि १ 
परिवर्तनशील है । तुम बया जानो कि प्रत्येक बालक, श्रगर जीता य्‌ 
तो, जवान होता है; प्रत्येक जवान, अगर जल्द खत्म न हो गया गे 
एक-न-एक दिन 'हनुमांन-गढ़ी का जानवर” होता है। सरम ग्रौ 
जवानी के हाथों बुढ़ापे पर जैसे अत्याचार होते हैं यदि वैसे ही ग्र 
बुढ़ापा भीउन पर करने लगे तो ईश्वर की सृष्टि की इति हो । 
बच्चे जन्मते ही मार डाले जायें । लड़के होश संभालते ही अपना 
पालने के लिए घर से बाहर निकाल दिये जाये । संसार से दादा के 
पर फातिहा पढने की प्रथा उठ जाय ।” | 
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“अब भी सौ में निन्यानवे धनी अपते बूढ़े बापों की कृपा से गही- 
दार बने हुए हैं । प्रब भी हजार में से नी सो साढ़े निन्यानवे शौकीन जवान 
के भड़कीले कपड़ों के दाम, कंधी, शी शा, ग्रोटो लबेएडर, सोप, पाउडर, 
पॉलिश के पैसे बूढों की कमाई की थैली से निकलते हैं | अब भी संसार 
में दया, प्रेम, करुणा और मनुष्यता की खेती में पानी देने वाला कम- 
जोर हृदय वाला बुढ़ापा ही है, बेवकूफ लड़कपन नहों, मतवाली जवानी 
नहीं" ०१० i 

“फिर बूढ़ों का इतना अपमान क्यों ? बुढ़ापे के प्रति ऐसी श्रश्रद्धा 
क्यों ?” 

भगर, उन लड़कों के कान तक मेरी दुहाई की पहुंच न हो सकी । | 
सबने, एक स्वर से ताली बजा-बजाकर मेरी बातों की चिड़ियों को हवा 
में उड़ा दिया । 

“भागो ! भागो !! हनुमान जी खाँव-खाँव कर रहे हैं। ठहरोगे तो 
किटकिटाकर टूट पड़ेंगे, नोच खाने पर उतार हो जायेगे ।” 

लड़के हू-हू ही-ही करते भाग खड़े हुए । मैं मुग्ध की तरह उनके 
अल्हड़पन श्रौर भ्रज्ञान की भ्रोर ग्राँखें फाड्‌-फाड़कर देखता ही रह गया । 
उस समय एकाएक मुझे उस सुन्दर स्वप्न की याद श्राई जो मैंने आज 
से युगों पूवं लड़कपन और यौवन के सम्मेलन के समय देखा था । कंसा 
मधुर था वह स्वप्न ! 

5 हु 5 

एक बार जुआ खेलने को जी चाहता है । संसार बुरा कहे या 
भला--परवाह नहीं । दुनिया मेरी हालत पर हॅसे या जो कहे-- ` 
कोई चिन्ता नहीं । कोई खिलाड़ी हो, तो सामने श्राये । में जुआ 
खेलू गा । 

एक बार जुश्रा खेलने को जी चाहता है। जी चाहता है--एक 
भोर मेरा साठ वर्षों का भ्रनुभन हो, मेरे सफेद बाल हों, कुर्रीदार 
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चेहरा हो, कांपते हाथ हों, झुकी कमर हो, मुर्दा दिल हो, निराश | 
हो, और मेरी जीवन-भर की गाढ़ी कमाई हो, सैकड़ों वर्षों के प्र 
सन्‌ के हजार-हजार रुपये, लाख-लाख गिन्नियाँ और गड्डियों नो 
ओर हों और कोरी जवानी एक ओर हो । में पासे फॅकने को है 
हू । सब-कुछ देकर जवानी लेने को राजी हूँ । कोई हकीम हो | 
सामने आये, उसे निहाल कर दू गा; मे बुढ़ापे के रोग से परेशान है! 
जवानी की दवा चाहता हूँ । कोई डॉक्टर हो तो आगे बढे, मुह ५ 
दुंगा । कह चुका हू, कह रहा हू, निहाल कर दुगा, माला-माल | 
दुगा। | 





हर साल बसन्त आता है । बूढ़े-से-बूढ़ा रसाल माथे पर मोरपा 
कर ऋतुराज के दरबार में खड़ा होकर झमता है। सोरभःसाः 
शीतल समीर मन्द गति से प्रकृति के कोने-कोने में उन्माद भरता| 
कोयल मस्त होकर “कूहू-कुहू” करने लगती है । मुहल्ले-टोले ' के ह 
हुए गुलाब नवयुवक उन्माद की सरिता में सब-कुछ भूलकर विहार १ 
लगते हैं, खिलखिलाते हैं, धमा-चौकड़ी मचाते हैं र में टका-सा। 
लिये, कोरी श्राँखों तथा निर्जीव हृदय से इस लीला को टुकुर-ठुमुर। 
करता हूँ । उफ ! | 


उस समय मालूम पड़ता है, बुढ़ापा ही नरक है।इस नख 
कोई मुझे बाहर कर दे, युवक बना दे । सै श्राजन्म गुलामी करने | 
तैयार हूँ । बुढ़ापे की बादशाही से जवानी की गुलामी करोइ। 
अच्छी है, हाँ-हाँ, करोड़ दर्जा अच्छी है । मुझसे पूछो, मै जानता | 
में भुक्त-भोगी ह, मुझ पर बीत रही है। | 


मगर नहीं । वार्घक्य वह योग नहीं, जिसकी दवा की जा ऐ 


यह मर्ज ही ला-इलाज है । यह दर्द-सर ऐसा है कि सिर जाय तो - 
पर ददं न जाय । 





लड़कपन के स्वगे का विस्मृतिमय अद्वितीय 
ट सुख देख चुका । 
की अमरावती में विविध भोग-विलास कर चुका । अब बुड़ापे के नर्स 
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आया हुँ । भोगना ही पड़ेगा । इस नरक से मनुष्य की तो हस्ती ही 
क्या है, ईशवर भी छुटकारा नहीं दिला सकता । बुढ़ापा वह पतन है 
जिसका उत्थान केवल एक बार होता है ग्रौर वह होता है--दहकती 
हुई चिता पर । हमारे रोग की श्रगर दवा है तो एक “जाह्नवी तोयं” 
यदि वैद्य है तो एक-- नारायणो हरि 


फिर अब देर काहे की, प्रभो ! दया करो, 'समन' भेजो, जीवन की 
रस्सी काट डालो । श्रब यह नरक भोगा नहीं जाता। भवसागर में 
हाथ मारते-मारते थक गया । मेरा जीवन-दीपक स्नेह-शून्य है, गुण- 
रहित है, प्रकाश-हीन है। इसका शीघ्र ही नाश कर, पच्चतत्त्व में लय 
करो । 


फिर से, नये सिरे से निर्माण हो; फिर से, नये सिरे से सृष्टि हो 
फिर से, नये सिरे से जन्म हो; फिर से, नये सिरे से शैशव हो ; फिर से 
नये सिरे से यौवन हो, फिर से नये सिरे से सुख हो, श्रामोद हो, विनोद 
हो, कविता हो, प्रेम हो, पागलपन हो । 

फिर अब देर काहे की प्रभो ! दया करो, 'समन' भेजो, जीवन की 
रस्सी काट डालो । 
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क्या आफ्ने मेरी रचना पढी है ! | 
आचार्य हजारीप्रसाद दिवे! 


हमारे साहित्यिको की एक विशेषता यह है कि जिसे देखो, ग 
गम्भीर बना है, गम्भीर तत्त्ववाद पर बहस कर रहा है और जोक 
भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाये बैठा है i 
वह एक क्रान्तिकारी लेख है। जब आये दिन ऐसे खू्यात-््या 
साहित्यिक मिल जाते हैं जो छूटते ही पूछ बैठते हैं, “आपने मेरी ब्रु 
रचना तो पढ़ी होगी ?” तो उनकी नीरस प्रवृत्ति या विनोदप्रिफ 
का श्रभाव बुरी तरह प्रकट हो जाता है। एक फिलासफर ने बहु| 
कि विनोद का प्रभाव कुछ रासायनिक-सा होता है । श्राप दुर्दान्त बा 
के दिल में विनोदप्रियता भर दीजिए, वह लोकतन्त्र का लीडर | 
जायगा; श्राप समाज-सुधार के उत्साही कार्यकर्ता के हृदय में किए 
प्रकार विनोद का इंजेक्शन दे दीजिये, वह भ्रखबार-नवीस हो जाएगा| 
आर यद्यपि कठिन है, फिर भी किसी युक्ति से उदीयमान छायावाई 
कवि की नाड़ी में विनोद भर दीजिये, वह किसी फिल्म-कम्पनी १ 
नामी अभिनेता हो जायगा । | 








एक आधुनिक चीनी फिलासफर को दिन-रात यह चिन्ता 
करती रही थी कि आखिर [प्रजातन्त्र के नेताओं ग्रौर डिक्टेटरों। 
अन्तर क्या हे । यदि आप सचमुच गम्भीरतापूर्वक छान-बीन श 
तो ख्जवेल्ट और स्टालिन में कोई मौलिक अन्तर नहीं मिलेगा । ५. 
दूर की बात छोड़िये। गान्धी और जिन्ना में कोई अन्तर नहीं है. 
जहाँ तक शक्ति-प्रयोग का प्रश्‍न है । गान्धी की बात भी कांग्र स के ति. 
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कानून है और जिन्ना की बात भी मुस्लिम-लीग के लिए वेद-वाक्य है । 
फिर भी एक डेमोक्रेट है और दूसरा डिक्टेटर । क्यों : चीनी फिलासफर 
ने चार वर्ष की निरन्तर साधना के बाद आविष्कार किया कि डेमोक्रेट 
हँसना और मुस्कराना जानता है, पर डिक्टेटर हँसने की बात सोचते 
भी नहीं। उनको आप जहाँ भी देखें और जब भी देखें, उनकी 
भृकुटियाँ तनी हुई हैं, मुद्ठियाँ बंधी हुई हैं, ललाट कुञ्चित है, ग्रधरोष्ठ 
दाँतों की उपान्त रेखा के समानान्तर जमा हुआ है--मानो ये ग्रभी 
दुनिया को भस्म कर देना चाहते हैं । ग्रगर इन शक्तिशाली डिक्टेटरों 
में हंसने का थोड़ा-सा भी माद्दा होता तो दुनिया ग्राज कुछ और हो 
गई होती । 
जब-जव मैं कलकत्ता के चिड़ियाघर में गया हूं तब-तब मुझे ऐसा 
लगा है कि संसार के जीवों में सबसे अधिक गम्भीर और चिन्तामग्न 
चेहरा उस चिड़ियाघर में रखे हुए एक वनमानुष का है । उसको देखते 
ही जान पड़ता है कि संसार की समस्त वेदना को वह हस्तामलक की 
भाँति देख रहा है और अपनी सुदुरपातिनी हृष्टि से इन प्राने-जाने वाले 
दर्शकों के करुण भविष्य को यह प्रत्यक्ष देख रहा है । मैंने बाद में पढ़ा 
हे कि अफ्रीका के हब्शियो में यह विश्वास है कि ये वनमानुष मनुष्य 
की बोली बोल भी सकते हैं और संसार के रहस्य को भली भांति 
समझ भी सकते हैं, परन्तु इस डर से बोलते नहीं कि कहीं लोग पकड़ 
कर उन्हें गुलाम न बना लें । यह बात जब तक मुझे मालूम थी तब तक 
मैं समझता था कि वह कलकत्ता वाला वनमानुप ही बहुत गम्भीर श्रौर 
तत्त्व-चिन्तक लगता है । ग्र मैंने ग्रपनी राय में संशोधन कर लिया 
है । वस्तुतः संसार के सभी वनमानुप गम्भीर और तत्त्वदर्शी दिखाई 
देते हैं ! 
मैं कभी-कभी सोचता हूं कि आदिम युग का मनुष्य-जब कि 
वह वानरी योनि से मानवी योनि में नया-नया आया था-कुछ इस 
कलकतिये वनमानुप की ही भांति गम्भीर रहा होगा । मगर यह भी 
कैसे कहूं ? जेब्रा श्रौर गेंडा भी मुझे कम गम्भीर नहीं लगते तथा गधे 
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आर ऊंट भी इस सूची से अलग नहीं किये जा सकते। फिर भी ह| 
तुलना वनमानुष से नहीं की जा सकती । अन्ततः गधे और वनमागु॥| 
गम्भीरता में मौलिक भेद है । गधा उदास होता है और हो 
नकारात्मक है; पर वनमानुष सोचता हुआ-सा रहता है और इसी 
उसकी गम्भीरता में कुछ तत्त्व है, कुछ सार है। गधे की हक 
प्रोलीतारियत की उदासी है और वनमानुष की गम्भीरता वाहे 
मनीषी की । दोनों को एक श्रेणी का नहीं कहा जा सकता । 


परन्तु इसे ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आदि मानव] 
गंभीर, कुछ तत्त्व-चिन्तक और कुछ उदास जरूर था और आ 
उदासी वर्गवादी विचारक की उदासी की जाति की ही रही हो 
भी हो सकता है । सच पूछिये तो शुरू-शुरू में मनुष्य कुछ साग्या 
ही था । हंसना-हंसाना तब शुरू हुआ होगा जब उसने कुछ पू जी ह 
कर ली होगी और संचय के साधन जुटा लिए होंगे । मेरा नि 
मत है कि हंसना-हंसाना पू जीवादी मनोवृत्ति की उपज है। इस | 
के हिन्दी-साहित्यिक, जो हंसना ना पसन्द करते हैं, उसका कारण श 
यह है कि वे पूजीवादी बूज म्रा मनोवृत्ति से मन-ही-मन घृणा ३| 
लगे हैं । उनकी युक्ति शायद इस प्रकार है--चू कि संसार के! 
लोग हंस नहीं सकते, इसीलिए हंसी एक गुनाह है--चू कि संसा 
सभी लोग थोड़ा-बहुत,रो सकते हैं, इसलिए रोना ही वास्तविक! 
है । फिर भी अधिकांश साहित्यिक रोते नहीं, केवल रोनी सूरत ग 
रहते हैं। जिसे थोड़ा-सा भी गणित सिखाया गया हो वह? 
भ्रांसानी से इस चरणा की युवित युक्तता समझ सकता है । मैं 
रहा हुं। . | 
यह तो स्वयंसिद्ध बात है कि दुनिया में दुःख, सुख की गो 
श्रधिक है भ्रर्थात्‌ रोदन हास्य से ग्रधिक है । अब सारी दुनिया के ऐ| 
को बराबर-वराबर बाँट दीजिए और हंसी को भी ० 
बाँट दीजिये । स्पष्ट है कि सबको रोदन हास्य से ज्यादा मिलेगा । 
रोदन में से हास्य घटा दीजिए । कुछ रोदन ही बच रहेगा । 
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मतलब यह हुआ कि जो कुछ मिलेगा उससे फूट-फूट कर तो नहीं रोया 


जा सकता, पर चेहरा जरूर रुश्नासा बना रहेगा । यह युक्ति मुझे तो 


ठीक जंचती है । 

लेकिन युक्ति का ठीक जंचना साहित्य की ग्रालोचना के क्षेत्र में 
सब समय प्रमाणस्वरूप ग्रहण नहीं किया जाता । रहस्यवादी श्रालो- 
चक यह नहीं मानते कि युक्ति और तक ही सब-कुछ हे । मैंने ग्रालोचक 
शब्द के विशेषण के लिए रहस्यवादी शब्द किसी को चौंका देने की 
मंशा से व्यवहार नहीं किया है । बहुत परिश्रम के बाद मैंने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि हिन्दी में वस्तुतः रहस्यवादी कवि हैं ही नहीं । यदि 
कोई रहस्यवादी कहा जा सकता है तो वह निश्‍चय ही एक श्रेणी का 
आलोचक है । जहाँ तक हिन्दी बोलने वालों का सम्बन्ध है रहस्यवादी, 
साधु रौर फकीर तो बहुत हैं; पर वे सब साधना की दुनिया के जीव 
हैं, साहित्य की दुनिया में रहस्यवादी जीव यदि कोई हैं तो वे निश्‍चय 
ही एक तरह के आलोचक हैं । और जब कभी मैं रहस्यवादी शब्द की 
बात सोचता हूं तो काशी के भनी मुहल्ले की सड़क पर साधना करने 
वाला रहमत अली फ़कीर मेरे सामने जरूर श्रा जाता है । यह फकीर 
मन, वचन और कर्म तीनों से विशुद्ध रहस्यवादी था । 'श्रतिकेत' वह 
जरूर था; पर उसके बड़े-से-बड़े निन्दक को भी यह कहते में जरूर 
संकोच होगा कि वह स्थिरमति' भी था । 

सो, मैंने एक दिन देखा कि यह रहमत अली शून्य की आर ग्राँखें 
उठाए हुए किसी श्रहृश्य वस्तु पर निरन्तर प्रहार कर रहा है। लात, 
मुवके, घ्‌ से--एक्र, दो, तीन'"'लगातार । दर्शक तो वहाँ बहुत थे, कुछ 
सहमे हुए, कुछ भक्तियुक्त, कुछ 'योंही से श्रौर कुछ गम्भीर । एकाध 
मुस्करा भी रहे थे । इन्हें देखकर ही मुझे रहस्यवादी ्रालोचकों की 
याद ग्राई। सारा काण्ड कुछ ऐसा प्रजीब था कि विनोद की एक 
हल्की रेखा के सिवा तत््व-ज्ञान तक पहुंचा देने का और कोई साधन ही 
नहीं था । तब से जब मैं देखता हूँ कि कोई शुत्य की श्रोर ग्राँखें उठाये 
है और किसी अदृश्य वस्तु पर निरन्तर प्रहार कर रहा है तब मुझे 
रहस्यवाद की याद आये बिना नहीं रहती । सो यह रहस्यवादी दल 
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युक्ति माना करता । 'युक्ति' शब्द में हो (युज्‌+-ति) किसी 
से योग का सम्बन्ध है। और यह मान लिया गया है कि | 
दृश्य वस्तु से ही स्थापित किया जा सकता है । अदृश्य क्के १ 
योग कैसा ? 


| 


ग्रासमान में निरन्तर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है र 
निश्चित जानता हूं कि रहस्यवादी आलोचना लिखना कुछ हंसी 
नहीं है । पुस्तक को छुम्रा तक नंहीं श्रौर आलोचना ऐसी कि नेतो 
विकम्पितः--यह्‌ क्या कम साधना है । ग्राये दिन साहित्यिकों के कि 
में विचार होता ही रहता है ग्रौर इन विचारों पर विचार लिखने ब. 
बुद्धिमान लोग गम्भीर भाव से सिर हिलाकर कहते हैं--श्रा॥| 
साहित्यिक कहें किसे ? बहसें होती हैं, अखबार रंगे जाते हैं, मेरे 
आलसी आदमी भी चिन्तित हो जाते हैं और भ्रन्त में सोचता ह 
'साहित्यिक' तो साहित्य के सम्बन्धी को ही कहते हैं न ? सो सक 
तो कई तरह के हैं बादरायण एक है । आपके घर प्रगर बेर केप. 
हैं, मेरे घर बेर के पेड़ हैं, तो इस सम्बन्ध को पुराने पण्डित 'बादा, 
यण' सम्बन्ध कहेंगे । साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले जीव पाँच प्रा 
के हैं--लेखक, पाठक, सम्पादक, प्रकाशक और ग्रालोचक । सबके 8! 
भ्रलग-श्रलग हैं । पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता, आलोचना का 
वाला पढ़ता नहीं--यही तो उचित नाता है । एक ही ग्रादमी $ 
भी श्रौर लिखे भी, या पढ़े भी और आलोचना भी करे या सिलले | 
और इत्यादि, इत्यादि, तो साहित्य में ग्रराजकता फौल जाय । इसी | 
जब एक लेंखक दूसरे लेखक से पूछता है कि ग्रापने मेरी अमुक रचा 
पढ़ी है तब जी में आता है कि कह दू, “डॉक्टर के पास जाग्रो 
तुम्हारे दिमाग में कुछ दोष है” ; पर डॉक्टर क्या करेगा ? विनोद ह 
इंजेक्शन किसी फॅक्टरी ने अभी तक तैयार नहीं किया । इसीति। 
मुस्कराकर चुप लगा जाता हूं। मेरे एक होमियोपैथ मित्र का दृढ़ मत | 
कि विनोद को कमी दुर करने के लिए कोई इंजेक्शन तैयार किया | 
सकता है । वे इस बात का प्रयत्न भी कर रहे हैं कि किसी हंसोड गै 
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छाया किसी तरह अलकोहल में घूलाकर उस पर से विनोद की दवा 
तैयार करें श्रौर चिकित्सा की और साहित्य की दुनिया में एक ही साथ 
शान्ति कर दें । पर वह अभी प्रयोगावस्था में ही हैं। तब तक मुझे भी 
सब सहना पड़ेगा ओर सहे भी जा रहा हूं । 


१३ 
बापू आर विनोद 





रामेइवरदयात | 


्रग्रेजी की एक कहावत है कि '्रगर तुम हँसो, तो दुनिया तुक 
साथ हँसेगी और अगर तुम रोग्रो, तो तुम अकेले रोग्रोगे ।' 

बापू उन व्यक्तियों में से एक थे जो संसार के संकटों के के 
मुस्कराना जानते थे । बापु ने अपने जीवन में एक ऐसी सहज - 
प्राप्त कर ली थी कि अपने आसपास वे प्रायः विनोद की वर्षा का 
रहते थे । 

। बापू का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं था । उन्होंने अपने जीढ़ 
में सैकड़ों उत्थान और पतन देखे थे । करुण प्रसंगों की भी उनके जीव! 
में कमी नहीं रही । अपने जीवन में उन्हें भ्रसह्य कष्ट और दुःख भोग 
पड़े, मगर उनके मुख पर से उनकी चिरपरिचित मुस्कराहटः कभी 
गयी । 





बापू जब हँसते थे, तब पवित्र विनोद के दर्शन होते थे। 
बिनोद में आनन्द रहता था, स्नेह रहता था, पवित्र भावना रहती थी 
उनकें विनोद में उस व्यंग्य के दर्शन नहीं होते थे जो किसी। 
हृदय में जाकर दंशन का काम करता है । बापू ने एक बां 
कहा था--'मेरे अन्दरु विनोद की एक ऐसी प्रवत्ति है जो मू 
आये दिन की भु भलाहटों से मुक्त रखती है । अगर यह प्रवृत्ति मुभ 
न होती, तो ग्रब तक मैं पागल हो गया होता ।” सचमच बापू के विने 
स्वभाव ने उनकी बहुत रक्षा की थी । केसी ही यातनाएँ रही हों, की 
ही दुःखों और संकटों का पहाड़ द 


र टूट पड़ा हो, बापू सदैव उन्हें रि 
की हलकी हिलोर से मिटाते ग्रौर आगे बढते । ८ 
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बापू के सेवाग्राम आश्रम में तरह-तरह के व्यक्ति इकट्ठे हो गये 
थे । एक तरफ श्रगर प्रो० भनसाली जैसे मोटे-ताजे मस्त साघु थे, तो 
दूसरी ओर रोगियों की भी कमी न थी । तरह-तरह के स्वभाव और 
तरह-तरह के विचार. रखने वाले व्यक्ति बापू के ग्रासपास थे । एक बार 
सरदार पटेल ने कहा--“बापू, तुम तो अपने चारों ओर शिवजी की 
बरात सजाये रखते हो !” बापू खिलखिलाकर हेस पड़े और कहने 
लगे--“ठीक तो है । देखो न, इस आश्रय में साँप-बिच्छुओं की भी तो 
कमी नहीं ।” 

बात कई वर्ष पहले की है । दिल्ली में एक दिन संध्या-प्रार्थना 
समाप्त होने के बाद एक बालिका ने बापू को पाँच रुपये दिये और 
उनके हस्ताक्षर मांगे । बापू ने हस्ताक्षर कर दिये । बालिका ने आग्रह 
किया कि कुछ लिख भी दें । बापू ने पुछा--“बताश्रो, क्या लिख दु?” 

“जो आपके जी में ग्रावे, लिख दीजिए ।” 

बापू ने उससे पूछा-- तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं?” 

वह बोली--“तमाखू की दूकान ।” 

बापु ने झट लिख दिया--“तमाखू पीना बुरा है ।“ 

नर नः dF 

बापू गोलमेज काफ्रेन्स में सम्मिलित होने विलायत जा रहे धे। 
एक शरारती श्रंग्रेज ने बापु को तंग करने का निश्‍चय किया । वह 
रोज बापू की कटु आलोचना समाचार-पत्रों में किया करता था। 
परन्तु बापू ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया ग्रौर न कोई उत्तर ही 
दिया । 


तब उस अंग्रेज ने बापू की कटु आलोचना लिख-लिखकर रोज बापू 
के हाथ में देना प्रारंभ किया । दो-तीन दिन तक बापु उन्हे पढ़ते रहे । 
उनमें कुछ सार तो था ही नहीं इसलिए फिर पढ़ता छोड़ दिया। एक द्नि 
उस अंग्रेज ने बारह पृष्ठों में लिखी गाली-गलोज से भरी कटु आलोचना 
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लाकर बापू को दी। बापू ने उन कागजों को हाथ में लिया गरः 
पर लगी पिन को निकालकर शेष कागजों को बिना पढ़े ही रही $ 
टोकरी में डाल दिया । 








अंग्रेज बहुत झु भलाया । उसने बापू से कहा-- इस म्रालोचना। 
कुछ महत्त्व की चीज है । आप इसे पढ़िये 1” | 
कागजों से निकाली हुई पिन को दिखाते हुए बापू ने हस 
कहा--“जो महत्त्व की चीज थी उसे मैंने ले लिया है; बाकी को उफ 
योग्य स्थान पर पहुंचा दिया है ।” 
fF ज तः 
बापु का जीवन बहुत ही व्यस्त रहता था । कितनी समस्याः 
कितने कार्य उन्हें घेरे रहते थे। फिर भी बापु की हँसी से सेवाग्रा | 
गूजता रहता था । बड़े-बड़े नेताग्रों से लेकर आश्रम के चोरे 
बच्चों तक सभी से बापु मीठा मजाक करते थे । 
एक बार ग्राम-सेवा-विद्यालय, वर्धा, के लगभग चालीस विद्या 
बापू के पास प्रातःकाल मिलने ग्राये । बापु ने सबको बिठाया और | 
बातचीत करते रहे । बीच में उन्होंने विद्यार्थियों से कहा---“देखो भाई. 
तुम सब आज मेरे मेहमान हो । मगर मैं तो एक बहुत गरीब ग्रादमौ 
हूं । तुम लोगों का कया सत्कार करूं? खिलाने के लिए कुछ है है 
नहीं । हाँ, एक चीज है जिससे तुम भ्रपना पेट भर सकते हो ।” 


फिर पास के कुएं की ओर इशारा करते हुए बापू ने मुस्कराक 


कहा-- “इस कुएं का पानी बड़ा मीठा है; तुम लोग जी भरकर पी 
सकते हो ।” 





चिन्तित हो गये थे । वे सब वहाँ पहुँ 
ठाकुर, सरोजिनी नायडू श्रादि सभी 
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प्रयत्न से व्रत समाप्ति का समय आया.) ग्रब तो हर्ष का पारावार न 
| था । यरवडा जेल में आम के एक वृक्ष के नीचे व्यवस्था की गयी । 
स्थान सजाया गया | ठीक समय पर बापू भ्राये। मौसम्बी का रस 
पहले से तयार था ही । बापू ने उसे पीकर अपना उपवास तोड़ा । 


बापू बीच में बँठे थे, नेता लोग श्रासपास खड़े थे । सरोजिनी 
नायडू भी सजी-घजी खड़ी थीं । सरोजिनी ने बापू से मजाक में कहा-- 
“बापू ! आज तो आप हम लोगों के बीच में दूल्हा-सा दिखायी पड़ते हैं ।” 

श्रपने सात्विक विनोद के साथ बापू ने हँसते हुए कहा--“हाँ, क्यों 
नहीं ? तुम-जँसी दुलहिन भी तो यहाँ मौजूद है !” इस मधुर विनोद ने 
। नेताओं के आनन्द को दूना बना दिया । 


| नी + 


एक बार राजाजी बापू से मिलने सेवाग्राम आये । वे बजाजवाड़ी, 
| वर्षा में ठहरे थे । वे रोज सेवाग्राम जाकर बापू से भेंट करते थे। 
| देश की किसी गहन समस्या पर विचार-विनिमय हो “रहा था । पर किस 
| सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, इसका पता समावारपत्रों के संवाददाताओं 
को न चल सका । 


| 


। एक साहसी संवाददाता ने बापू से ही सीधा सवाल कर दिया-- 
| १८ राजार्ज ~ क्यों ~ हैं ~ 
बापूजी, गी मद्रास से क्‍यों श्राये हैं ?” 


“इसलिए कि उन्हें आना था ।” बापू का सजग उत्तर था। 


संवाददाता ने फिर पूछा--“किस संबंध में ्रापसे उनकी बातचीत 
चल रही है ?” 


। संवाददाता के 'संबन्घ' शब्द ने शायद बापू का ध्यान 'समधी? 
| शब्द की ओर आकरषित किया । बापू ने कहा--“भले आदमी ! तुम 
| क्या यह्‌ नहीं जानते कि वे मेरे लड़के के ससुर हैं, मैं उनकी लड़की का 
ससुर हूं ? वे मेरे समवी हैं, मैं उनका समधी हूं । सम्बन्ध होते हुए 
बातों की क्या कमी हो सकती है ?” छ 


| 
| 
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बापू से संवाददाता कुछ निकाल न सका । वह निराश होकर लोट 
पर बापू के विनोद से वह कम प्रसन्न न था । 
नर चरि -- 
बापू और 'सुहाग-कमरे' की कथा तो श्रौर भी | 
विनोदपूर्णं है । 
एक बार बापू अपनी मण्डली के साथ रवीन्द्रबावू के शाति 
निकेतन में गये । वहाँ उनका बड़े उत्साह ओर उल्लास के साथ स्वाः 
किया गया । फिर उनके ठहरने की व्यवस्था की गयी । बापू को ए| 
विशेष कमरे में ठहराने का प्रबन्ध किया गया था! शान्ति-निवेत्ञ 
के प्रसिद्ध कलाकार श्री नन्दलाल बोस ने फूल-पत्तियों से उस कमरे 
बड़े ही अच्छे ढंग से सजाया था । बापू जब उस कमरे के द्वारा 
पहुंचे और उसका श्ृंगार देखा, तो रविवाबू से उन्होंने हँसते हू 
पुछा-- अरे ! इस बूढ़े के लिए यह 'सुहाग-कमरा' क्यों सजा 
गया है?” | 
रविबावू तो ठहरे कवि; उन्होंने उत्तर दिया-- आप यह नशे 
कि यह एक कवि का ग्रावास है।” 












गांधीजी ने फ़िर और अधिक हँसते हुए पूछा-“अच्छा तो 
वधू कहां है ? 

तुरन्त ही कवि ने उत्तर दिया--“हुमारे हृदयों की चिर युबा 
रानी 'शान्तिनिकेतन' आपका स्वागत करती है ।” | 

“पर, सच मानो, उसे यह बूढा पसन्द न आवेगा ।” 

रविबाबू कब हार मानने वाले थे ? उन्होंने उत्तर दिया, “र 
शान्तिनिकेतन ने सदैव सत्य की पूजा की है।' 

“अच्छी बात है *” कहकर बापू ने कमरे में प्रवेश किया । रविवा| 
ने बिदा ली । 

कमरा सजा तो खूब था, पर बापू के सामान के लिए वह 
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छोटा था । इसलिए बापू ने रात में उस कमरे के श्रृंगार को हटाकर 
प्रधिक स्थान की व्यवस्था करा ली । 


प्रातः जब रविवाबू आये तो उन्होंने कमरे के श्रृंगार को नष्ट-भ्रष्ट- 
सा देखकर पूछा--- इस सुहाग-कमरे की यह क्या दशा हो गयी?” 
फिर गांधीजी को देखकर कहा--“दूल्हा तो मौजूद है, क्यां वधु भाग 
गयी ? 

बापू ने हेसते हुए उत्तर दिया--“मैंने पहले ही कहा था कि वह 
वघू बूढ़े वर को पसन्द नहीं करेगी ।' बड़ी देर तक गांधीजी . और 
रविबावू हँसते रहे । 

श्राज बापू नहीं रहे, . उनके विनोद भी नहीं रहे । हाँ, उनकी 


स्मृतियां हमें अब भी विभोर बना देती हैं। बापू के जैसा मीठा भ्रौर 
सात्विक विनोद अब कहाँ मिलेगा ? 
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आचार्य द्विवेदी जी 
श्री हरिसाऊ उपाध्या 

















पूज्य द्विवेदी जी का स्मरण होते ही मेरे सामने पिता और गुरु'की एइ 
सम्मिलित मूर्ति खड़ी हो जाती है । मेट्रिक कर चुकने के वाद मैंने पुना 
जाकर बी० ए० करने की योजना बनाई । इन्हीं दिनों आचाय महावी( 
प्रसादजी द्विवेदी ने श्री दिवेकर जी से कहा कि मुझे एक अच्छे सहायक को 
जरूरत है । उन्होंने मुझसे कहा-- सरस्वती में जाते हो ? तीन 
पूना में बी'० ए० पास करोगे तब तक तीन साल में द्विवेदी जी के पास पत्र 
सम्पादन का अमली अनुभव हो जायगा । आखिर डिग्री लेना तो तुम्हार 
उद्देश्य है नहीं । हिन्दी में पत्र निकालना है तो लोकमान्य की अपेक्षा 
द्विवेदी जी से अधिक सीख सकोगे ।” मुझे यह सलाह जंच गई । द्विवेदी जी 
ने मुझसे पुछा-- क्या लोगे ?” मैंने लिखा--“रोटी कपड़ा 1” 

उनके पास जाते हुए लोगों ने डराया--- दुर्वासा हैं, तीन दिन में छोड़कर 
भागोगे । कोई उनके पास नहीं टिकता ।” इससे मेरा उत्साह दूना ब 
गया । मेरी एक अजीब खासियत है । जव मेरे सामने कोई कप्ट, संकट 
या खतरे की दलील रखता है तो मुझे दूना उत्साह होता है। मन में 
आता है-- करके देखें तो आखिर, क्या डर या खतरा है ।' काका साह्य 
शिक्षा दिया करते थे कि खतरे के नाम से नहीं डरना चाहिए । खतरा 
कल्पना में ही मयंकर होता है ।. मैंने अपने मन में सोचा कि जव द्विवेदी जी 
इतने बड विद्वान्‌, ऐसे सुयोग्य सम्पादक और हिन्दी-संसार में मान्य पुरुष 
हैं तब ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं उनके अवीन काम करने में हिचकू या. 
किसी मावी भय को हृदय में स्थान दूं ? यदि वे कड़े हैं तो काम ही तो 
अधिक लेंगे । यदि कोवी होंगे तो कुछ भला-वुरा ही तो कह लेंगे । कोई 
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अमानुषिक व्यवहार तो वे करेंगे नहीं । फिर मैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा 
और गुरु-माव रखकर जा रहा हैं । तब मुझे उनका आशीर्वाद क्यों न 
मिलेगा ? 
x xX xX 

प्रयाग में इण्डियन प्रेस' के एक कमरे में मैं पुज्य द्विवेदी जी के सामने 
पहले-पहल पेश किया गया । मैं मन में कुछ सहम रहा था । उनका 
खासा लम्बा कद, विशाल और रौबदार चेहरा, बड़ी-बड़ी मूंछे-ये सब 
उनके तेजस्वी व्यक्तित्व की छाप डाल रहे थे । उनके सामने मैं दुबला- 
पतला अधमरा-सा युवक पहुंचा । पहुंचते ही उन्होंने मुझसे पूछा--“ओहो, 
आप भी ऐनक लगाते हैं।” भेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई । 
मैंने सोचा, क्‍या पहली कक्षा में ही फेल होना होगा ।' उन्होंने और कुछ 


. चुने हुए प्रश्‍न किये, जिनके उत्तरों से उन्होंने मुझे मीतर-बाहर सब अच्छी 


तरह समझ लिया । मैं खूब समझ रहा था कि मुझ पर एक जबरदस्त 
सर्च लाइट' पड़ रही है । लेकिन उस समथ मो मुझे यही प्रतीत हो रहा था 
कि मैं एक सहृदय और सहानुभूतिशील बुजुर्ग के सामने हूं । अस्तु, मुझे 
कोई तीन वर्ष द्विवेदी जी के चरणों में रहकर सरस्वती की सेवा करने का 
सौभाग्य प्राप्त रहा । मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि क्रोध करने की तो 
बात ही क्या, तेज स्वर में भी द्विवेदी जी ने मुझे कुछ कहा हो ? 
उन्होंने सहायक सम्पादक की जगह मेरी नियुबित की । पहले 
एक मास तक प्रयाग इण्डियन प्रेस में रखा गया । वे जुही (कानपुर) से 
काम भेज दिया करते थे । थोड़े दिन बाद वह खुद इलाहाबाद आये । 
कहा--'हम तो जंगल में (जुही में) रहते है, चना-चबैना जो कुछ मिलता 
है ख। लेते हैं; तुम वहां रह सकोगे ।” मैंने कहा--“मैं तो वहीं आपके 
पास ही रहने के लिए आया हूं । मैं शहर की बस्ती से ऊब गया हूं । पांव 
फैलाने भर के लिए जगह मिल जाय तो वहुत । आप चने-चबैने से काम 
चला लेते हैं, तो मेरे लिए घास-फूंस ही काफी होगा ।” 
“तो मुझे लिख देना तुम्हारे लिए क्या-क्या इन्तजाम चाहिए, मैं सब 
कर रखूंगा ?” उन्होंने आइवासन-सा देते हुए कहा । 
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जब मैं जुही पहुंचा तो मेरे लिए सब चीजें तयार मिलीं । द्विवेदी जी) 
बड़े अपनेपन से कहा-- जो जरूरत हो मुझसे कह देना । संशय मत करना । 
अपना धर समझना । वार-बार पूछने की मेरी आदत नहीं है ।” 

“आप बेफिक्र रहें । मैं अपना सब काम खुद कर लूंगा । मुझे अफे 
लिए किसी को कष्ट देने की आदत नहीं है।” 

रहने का स्थान तो सचमुच मुझे ऐसा मिला कि दिन में पांव पाते 
की भी जगह न थी, कमशेल प्रेस के कम्पोजखाने में । कम्पोजीटरो के 
तिपाई मेरी कुर्सी बनी व एक डेस्क मिला, जिसके नीचे इंटे चुनकर झै 
ऊंचा बना लिया । दिन में यह काम करता, रात.को मैदान में सो रहता। 
मैंने दो निश्चय कर लिये थे--'द्विवेदी जी कितना ही और केसा ही कामे, 
कभी नाक-मौं नहीं सिकोइ गा । कैसी ही असुविधाएं हों, कभी द्विवेदी जौ] 
शिकायत या कोई फरमाइश नहीं करूंगा ।' 


मुझे याद है कि जुही' में दस-वारह रोज मेरे काम करने के वाद 
उन्होंने मुझसे कहा था--“उपाध्याय जी, आप जल्दी काम करके खो 
देते हैं । जो बहुत जरूरी होगा, उसके लिए मैं स्वयं कह दिया करूंगा 
बाकी काम फुरसत से और आराम से कर दिया कीजिये । दिन-रात मेहना 
करने की कोई जरूरत नहीं ।” उसी समय मैंने इस रहस्य को समझ लिग 
कि द्विवेदी जी काम करने और काम_चाहने वाले आदमी हैं । वे खुद # 
बड़े परिश्रम से काम करते थे और यह भी चाहते थे कि दूसरे भी ऐसाही 
करें । जो आदमी स्वयं परिश्रमी होता है, वह इस बात को सहन नहीं क! 
सकता कि दूसरा आलसी बना रहे या काम में टालमटूल करता रहे 
मुझे तो यहां तक याद है कि जब कोई कठिन काम आ पड़ा या मैं बीमारिं 
और कौटुम्बिक ,कठिनाइयों से घिर गया तो पुज्य द्विवेदी जी खुद है 
आडिनेन्स' निकालकर मुझे सरस्वती” के बोझ से मुक्त कर देते पे। 
निःसन्देह उनके रीबदार चेहरे और लम्बे-चौड़े डील-डौल के अन्दर बड़ाई 
सहानुभूतिपूर्ण और करुणाद्रे हृदय छिपा हुआ था । 


मैंने अनुभव किया कि द्विवेदी जी की ऊंपरी सख्ती या उग्रता में ब 
कोमल व वत्सल पिता का ही नहीं, प्रत्यृत माता का हृदय लहरातां 4! 
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द्विवेदी जी के मानजे-मानजी की बीमारी के समय इसका पता अच्छी तरह 
छगता था । मेरे छोटे माई मातेण्ड का जीवन वचना असम्भव था, यदि 
पूज्य द्विवेदी जी उसके इलाज का बोझ भुझ अनुमवहीन युवक के हाथ से लेकर 
अपने ऊपर न डाल लेते । द्विवेदी जी ने जिस चिन्ता, सावधानी व जिम्मेदारी 
से उसकी चिकित्सा कराई वह पिता से बडेकर थी । एक रोज बिटिया 
(कमला, द्वियेदी' जी की बड़ी भानजी) ने कहा-- उपाध्याय जी, आज 
मामा से घर पर दाल नहीं खाई गई ।” मैंने पूछा “क्यों ?” उसने कहा-- 
“कहते रहे, आज मार्तण्ड दाल के लिए मचल रहा था--एसें दाल नहीं 
मिली, मुझसे खाई नहीं जाती ।” यह माता का हृदय बोल रहा थ!। ऊपर 
से कठोर दीखने वाले कई लोगों में मैंने ऐसा मातृ-हृदय देखा है। 
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एक बार जब वे जुही से दौलतपुर (अपने ग्राम) गये तो उन्होंने चाहा 
कि मैं भी वहां चलूं । अपने मकान के पास ही उन्होंने मेरे लिए एक फूस की 
झोपड़ी बनवाई, जिसका नाम हरि बाबू का बंगला' पड़ गया था । दीवार में 
कच्ची इंटे वेसे ही जमाकर खड़ी कर दी गई थी । वहां पर खाना मैं अपने 
हाथ से बनाता था दोनों जून । कमी भी मैंने वहां आलस्यवश एक बार 
खाना- बनाकर दोनों बार नहीं खाया । चौका, बरतन बहुत बार खुद ही 
किया करता था । दौलतपुर से कुछ दुर मोजपुर में हाट लगती थी और 
रोजमर्रा की जरूरत का बहुत-सा सामान आठवें दिन हाट से लाना पड़ता 
था। एक बार किसी कारणवश हाट से चीजें मंगानी याद नहीं रहीं। और 
भेरी टपरिया में सिवा एक लौकी के खाने की कोई चीज नहीं रह गई । 
द्विवेदी जी के यहां से मंगा सकता था, लेकिन संकोची और कुछ मनचले 
स्वमाव ने कहा--आज लौकी पर ही गुजर कर लेंगे ।' लौकी पकाकर 
जब मैं खाने बेठा तो तकदीर से द्विवेदी जी आ गए । “है, यह क्या ? 
आज सिर्फ लौकी ही लौकी ?” मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, मानो चोर 
सेव के मुह में पकइ-लिया गया हो । मैंने शर्म से नीचा मुंह करके जवाब 
दिया--“पण्जित जी, भूल से अब की बार हाट से सामान मंगाना मूल 
गया ।” 












“तो क्या हुआ ? क्या यहां घर नहीं है? घर से क्यों नहीं 
लिया ?” और तुरन्त आवाज दी--बिटिया ! ” कमला दौड़ी हुई 
तो उसको हुक्म दिया-- देखो, कल से रोज जब उपाध्याय जी खाने 
तब आकर देख जाया करो । अगर दाल बनायें तो साग अपने चौके) 
जाया करो और साग बनायें तो दाल दे जाया करो ।” 

द्विवेदी जी की इस उदारता ने मुझे शमिन्दा तो किया ही साव) 
मुझ सदा के लिए उपकार-बद्ध भो कर लिया । उनके वात्सल्य की एक झी 
घटना याद आ रही 
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द्विवेदी जीको आम खाने का बड़ा शौक था । मीठे और पतले ख 
आम वे बहुत पसन्द करते थे । ऐसे ही आम दरअसल गुणकारी होते 
महीने वे आम खोकर हो रहते थे । आम चूसकर ऊपर से दूध पीते े। 
सुबह के भीगे आम शाम को, शाम से भिगोये आम सुबह. चूसते थे। ए 
नहीं पीते थे। ऐसे मीठे आमो के कई बाग वे खरीद लिया करते धे। 
मीठे फल के आम अपने लिए सुरक्षित रखकर सारा बाग वे गांव के लोगों 
लिए छोड़ देते थे । अपने लिए सुरक्षित आमों में से दूसरों को वे प्रसंगा 
ही दिया करते थे । एक बार न जाने क्या मन में आया । मुझसे पूछा- 
हमारे खाने के आम कभी तुमने खाये हैं, या नहीं ?” मैंने उत्तर दिया- 
नहीं तो ।” “तो तुम को कौन-कौन से आम यहां के पसन्द आये? 
मैंने कहा--- मैं ठीक नहीं कह सकता ।” “क्यों ?” “मैंने बहत कम भाग 
यहां खाये हैं ।” “ए--क्या कहते हो ।” इतने आम लोग मपत खाते! 
और तुम क्यों नहीं ले आते हो ?” मैंने नीचा सिर कर लिया और को! 
जवाब नहीं बन पड़ा ।” 

उन्होंने पुकारा--“बिटिया, देखो आज से दोनों जन उपाध्याय जी बे 
हमारे खाने के आमों में से कुछ आम दे आया करो । इन्होंने अभी त 
यहां पेट मरकर आम खाये ही नहीं 


किसी आदमी को आवाज देकर कहा-- देखो, उपाध्याय जी ह 


लिए बाग से अच्छे आम ले आया करो ये बहुत संकोची हैं ।” 
x X 
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दौलतपुर ही की बात है। एक बार मैंने चूल्हा जलाकर दाल के 
लिए अदहन रखा ही था कि द्विवेदी जी ने आवाज लगाई । उन दिनों वे 
किरातार्जुतीय का हिन्दी-अनुवाद मुझे लिखते थे । मैंने उसी क्षण बटलोही' 
चूल्हे से उतारकर चूल्हा बुझा दिया और लिखने आ बैठ। । दो घण्टे तक 
लिखाते रहे । बार को मैं रसोई बनाने वेठ, । जब उन्हे मालूम हुआ कि 
मैं चूल्हा बुझाकर आया थां तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उसके बाद आवाज 
देने से पहले वे पूछ लिया करते थे कि क्या कर रहो हो ?' 
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कहां तक कहूं, पूज्य द्विवेदी जी की तेजस्विता और नियेमनिप्ठ' की मी' 
बड़ी गहरी छाप मेरे हृदय पर पड़ी है । उनके दैनिक कार्यक्रम से परिचित 
रहने वाला मनुष्य यह निःसन्देह बता सकता थ। कि द्विवेदी जी अमुक्क समय 
पर अमुक काम करते थे । अपने गुढजनों में तो मैंने उनसे बकर नियम- 
निष्ठ महात्मा ज (गान्धी जी) को ही देख। है । पुज्य द्विवेदी! जी इन्न 
बात को गवारा नहीं कर सकते थे, कि कोई आदमी चालाको से या ईबाकर 
उनसे कोई काम करवा ले । एक बार एक पी-एच० डी'० महोदय ने एक 
लेख लिखकर भेजा । उन दिनों बी० ए०' और 'एम० ए० वालों के 
लेखों के लिए सम्पा<कों को बड़ा प्रथत्न करना पडता थ। । पी-एच० डी० 
तो कम-से-कम मेरी दृष्टि में देवताओं के समान थे। लेख के साथ पत्र मै 
पी-एच० डी'० महोदय ने लिखा कि 'उसके संशोधन में आप कृपा करके कोई 
उर्दू शब्द न डाळे ।' द्विवेदी जी ने बिना विलम्ब किये उनका लेख लाटा 
दिवा और लिख दिया कि सम्पादन के सम्बन्ध में मैं किसी की कोई शर्ते 
स्वीकार नहीं कर सकता ।' 
एक सज्जन ने स्वदेशी शक्कर की कुछ थैलियां द्विवेदी जी को मेट दीं । 
उनका गमित आशय यह था कि द्विवेदी जी उनके सम्बन्ध में सरस्वती में 
कुछ .लिख दें । कुछ दिनों के बाद फिर वे सज्जन उनसे मिले और जब 
उन्होंने उन थैलियों की याद दिलाई तो अपनी आलमारी की ओर हाथ 
उठ/कर हिवेदी जी ने कहा-- तुम्हारी थैलियां जैत्ती-की-तसी रखी हुई 
हैं । 'सरस्वतो” इस तरह किसी के व्यापार का साधन नहीं बन सकती । ' 
पूज्य द्विवेदी जी बड़े सुव्यवस्थित, अध्ययनशील और परिश्रमशील थे । 
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उनके अध्ययन के तो कई सुफळ हिन्दी-संसार के सामने हैं । सुव्यवस्थित 
इतने कि यदि किसी दूसरे आदमी ने उनके पुस्तकालय में पुस्तक इवर-उबर | 
की हों तो उनको फौरन पता लग जाता था । पुरानी चीजों और यादगारों | 
के संग्राहक ऐसे कि कोई बीस वर्ष पहले की रखी हुई पूना की बढ़िया इनी: | 
गिनी अगर बत्तियों में से एक उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से दी थी और मैंने ओ | 
उनका आशीर्वाद समझकर ग्रहण किया थ।। वे पेकटो को डोरियां, | 
चपड़ी व लेबल के कागज काटकर, संम!लकर और संवारकर रखते, और 
उनका प्रयोग करते थे। अखबार इतने गौर से पड़ते थे कि एक बार | 
विज्ञापनों में से एक कटिंग मेरे पास भेज दिया और लिख। कि तुम्हार 
चाचा जी को जो फलां बीमारी है उसके लिए यह दवा उपयोगी है। 


सम्पादन में वे इतना परिश्रम करते थे कि ऐसा मालूम होता था मानो 
सारी सरस्वती” के लेख एक ही कलम से लिखे गये हों । मेरी समझ में 
पुज्य द्विवेदी जी नई हिन्दी के पथ-प्रदर्शक थे । उन्होंने हिन्दी-संसार में | 
अपनी एक विशिष्ट शेली और सम्पादन-कला का प्रवेश कराया है । उनके | 
समय में 'सरस्वती' की आलोचनाओं का पाठकों पर बड़ा असर होता था। 
आलोचना की जो घ।क मराठी में केसरी” की थी हिन्दी में वही 'सरस्वती' | 
की थी । द्विवेदी जी जेसे निर्मीक समालोचक थे वसे ही साहित्यिक योदा | 
मी । कोई घमकी उन पर असर नहीं कर सकती थी । उनके 'कालिदास 
की निरंकुशता”, भाषा की अनस्थिरता' आदि उस समय के विवाद प्रसिद | 
ही हैं, जिनमें उनकी निर्मीकता तथा योद्धांपन का काफी परिचय मिलता 
है । हिन्दो में कई कवियों और लेखकों को तैयार करने का श्रेय उन्हीं 
को है । आज हिन्दी में सौम।ग्य से कई मासिक पत्रिकाएं निकल रही हैं 
परन्तु द्विवेदी' जी के समय की 'सरस्वती' की घ।क हृदय पर से मिठाये नहीं 
मिटतो । मैं तो अब भी इतना समय बीत जाने पर मी, जब उन तीन वर्षो 
का स्मरण करता हूं तो उस समय से अब सब तरह से कहीं अच्छी हालत में 
होते हुए मी अपनी किसी चीज को खोई हुई पाता हुं । 'सरस्वती” ऐ | 
, सम्बन्ध छोड्ने के बाद मी मेरे प्रति द्विवेदी जी का वही वात्सल्य भाग | 
रहा है । पूज्य महात्मा जी के वातावरण में आने का पथ मेरे छिए सुयम | 
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बना देने में भी द्विवेदी जी का बड़ा हाथ है। सन्‌ १९२१ में उन्होंने जो 
दो अच्छे शब्द मेरे लिए मान्यवर जमनालाल जी बजाज को लिख दिये, 
उनसे 'हिन्दी-नवजीवन' की योजना को प्रकृत रूप देने में बहुत-कुछ 
सहुलियत पैदा हो गई। जिन पुरुषों के प्रभाव से मेरा जीवन कुछ बना है, 
उनमें पूज्य द्विवेदी जी भी एक उच्च पुरुष हैं, और आज मुझे इन शब्दों में 
उनके प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हुए बहुत हर्ष होता है। 





भी 


१५ 
अध्यापक हरिओऔध 


श्री लक्ष्मीनारायण सुपा 


लगभग २१ वर्ष पहले की बात है । मैं हिन्दू विश्वविद्यालय का | 
नया विद्यार्थी था । हिन्दी साहित्य की ओर विशेष रुचि रहने के कास | 
हिन्दी के अध्यापकों के प्रति मेरा सम्मान भी अधिक था । हिन्दी विभाग 
बा० श्यामसुन्दरदास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, पं० अपोध्यासिह उपाध्या | 
'हरिओव', ला० भगवानदीन दीन! आदि हिन्दी के उन्न।यको को देस-देह | 
कर मेरे हृदय में यह माव बार-बार उठता था कि अब इन लोगों की सेवाएं | 
रहकर अवश्य ही कुछ हिन्दी सीख जाऊंगा । जहां साहित्य के एसे-ऐे| 
आचार्य मौजूद हों वहां विद्यार्थी बनकर कोई कुछ सीख न सके, यह उसके | 
लिए दुर्भाग्य की बात है । एक-एक करके सभी अध्यापक क्लास में आते | 
ओर निर्थिष्ट पाठ पड़ाकर चले जाते; किन्तु इतने से ही मन को सन्तोप | 
नहीं होता थ। । मैं अपने अध्यापकों के निकट रहना चाहता था । बिता | 
परिचित हुए न तो कोई अपने अध्यापक की सेवा कर सकता है; और 
न स्नेह-माजन ही बन सकता है । मेरे हृद्य में परिचित होने की उल्लर | 
आकांक्षा जगी और मैं ऐसे अवसर को अबीर होकर प्रतीक्षा करने लगा। 

एक दिन बढ़त साहस के साय, मय और संकोच को दबाकर, मैं श्रद्द | 
हिरिऔध' जी के पास, हिन्दो-विमाग में हो पहुंचा, प्रणाम करके उतबी | 
कुर्सी के पास मैं खड़ा हो गया । अब बोलूं तो क्या, मेरी वाणी कुण्ठित हो | 
गई, साहस दब गया और संकोच प्रबल हो गथा । कुछ देर तक यो ही खग 
रहा । शायद मेरी स्थिति का अनुमान करके ही 'हरिऔध' जी बोले- | 
“आप फस्ट ईयर के विद्यार्थी हैं ?” 
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मैंने संकोच पर विजय पाकर उत्तर दिया--जी हाँ!” 

अपनी कुर्सी को उन्होंने मेरी ओर घुमा लिया और पूछा---आप किस 
प्रात से आ रहे हैं!” 

मैंने कहा-- बिहार से । बिहार के उत्तर-पूर्व में पृणिया जिला है, 
मैं वहीं का निवासी हूं 1 

विहार का नाम सुनते ही, मैंने अच्छी तरह देखा, उनके मुख-मण्डळ पर 
स्नेह का आविर्भाव हो गया | बोले-- आप पटना छोड़कर यहां क्यों 
आये ?” 
मैंने कहा-- मेरे यहां आने का प्रवान कारण है हिन्दी । सोचा, 
आप लोगों की कृपा से कुछ हिन्दी सीख जाऊंगा । यों ब।० ए०, एम० ए० 
तो दूसरे कालिजों में भी कर सकता हूँ, किन्तु हिन्दी के लिए एसा अनुकूल 
वायुमण्डल दूसरी जगह कहां मिलेगा ।” 

मेरा साहित्य-अनुराग देखकर बे बहुत ही हित हुए । बोले 
“बिहार में हिन्दी के नाम पर जितना काम हो रहा है, वह बहुत प्रशंसनीय 
है। बस, मैं आपकी तरह ही--मुझे सिर से पेर तक देखकर- स्वस्थ 
विद्यार्थी देखना चाहता हूं । विद्याघ्ययन के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक 
है। आप कसरत तो बराबर करते होंगे ?” 

मैंने लज्जित होकर कहा--“जी नहीं, कसरत की आदत ही नहीं है। 
जब कभी कसरत शुरू करता हूं, तब ही कुछ-न-कुछ ऐसी अडचन पड़ जाती है 
कि प्रतिदिन का नियम टूट जाता है।” 

्नेह-सम्पन्न 'हरिऔब जी” बोले-- नहीं, नहीं, ऐसा न कीजिए। 
कसरत अवश्य किया करें। स्वास्थ्य के बिना विद्य। पड़कर क्या कीजियेगा ? ” 

मैंने उनके स्नेहपूर्ण आदेश का स्वागत करते हुए कहा-- अच्छा, 
उद्योग करूंगा ।” 

उसी समय घण्टी बजी और हिरिऔध' जी हाथ में हाजिरी-बही बौर 
किताब लेकर एक क्लास में चले गए । 

> > र्य 

उन दिनों हिन्दू-विश्वविद्यालय में एक सुकवि-समाज' स्थापित था 
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और उसके सभापति स्वयं कवि-सम्गराट 'हरिऔध' जी थे । इस समाज 

अधिकतर छात्रगग ही भाग लेते थे, पर कमी-कभी बाहर के सुकविगण भै 
सम्मिलित होते थे । उस समय मुझे भी कविता--यथाथं में तुकबन्दी.... 
करने की सनक रहती थी। उस समय के पहले से ही अब तक अपने नाम के 
पीछे उपनाम का पुछत्ला ढोये फिरता हूं । 'हरिऔध' जी ने मुझे मन्त्री षे | 
पद पर मनोनीत कर लिया । अब उस ओर मेरी दिलचस्पी बड़ी। 


एक बार कानपुर से कुछ सुकवि काशी आये थे । 'सुकवि-समाण' 
की ओर से मो उनका स्वागत करना आवश्यक थ। । यह भी निश्चित हुआ 
कि इस अवसर पर सुकवि-समाज' का एक ग्रुप-फोटो खिंचवाना चाहिए। 
तदनुसार इस कार्य का मार मुझ पर सौंपा गया । गर्मी के दिन थे । साइकिक 
पर चइकर फोटोग्राफर को बुला लाना था । उसके बाद कुछ फूल-मालाओं 
का प्रबन्ध करना भी मेरे हिस्से में ही था। मुझे चिलचलाती घूप में | 
साइकिल पर चढ़कर इवर-उवर जाते देखकर स्नेह-व्यथित होकर हरिऔष 
जी बोले-- आज तो ठाकुर साहब, आपको बड़ा कष्ट हुआ ।” 


कष्ट मुझे अवश्य हो रहा था । पर शिष्टाचार में एसे कष्टों का | 
उल्लेख करना मना है। मैंने अपनी तत्परता दिखाते हुए कहा--- कोई 
कष्ट नहीं । यह मी कोई कष्ट है ?” 


हरिओऔघध जी को इतने से ही सन्तोष न हुआ । बोले--छोडिये 
दौइना जितना काम हुआ है, उतना ही रहने दीजिए । बड़ी गर्मी है।” 


शिष्टाचार के अनुरोध के कारण मुझे प्रकट रूप से अपनी अनिच्छा 
प्रकाशित करके शान्त रह जाना पड़ा । फोटो खिच जाने के बाद हरिऔष 
जो मेरे निकट आए और घोरे-धीरे उन्होने मृक्चसे पूछा-- कोष में कितने 
रुपये हें?” 


अब ठोक-ठक याद नहीं, मैंने कितने रुपये बतलाये थे, पर इतना अवश्य 
ही बतलाया थ-- खर्व के लिए यथेष्ट रुपये नहीं हैं ।” 
उन्होंने बड़ी उदारता से मेरे हाथ में पांच रुपये का. 


नोट देते हुए कहा-- 
“डे से तो अभी काम चल जायगा ?” 
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मैंने उत्तर दिया-- जी हां !” 


x xX 

हरिओघ जी जब पड़ाने के लिए क्लास में आते पूरी सालि जाती। 
इस प्रकार की शान्ति के मूल में ऐसा भाव छिपा रहता था जो सर्वत्र प्राप्त 
नहीं होता । हम--छात्रगण---उनकी क्लास में आते ही डर से चुप नहीं हो 
जाते थे, शान्ति की प्रत्यक्ष तथ। जीवित मूति के सामने शान्ति का आ 
बिराजना कोन असम्भव है ? लड़के वैसे ही अध्यापकों के सामने हल्ला 
करते या चिड़ाते हैं जो अपनी शान में विद्यार्थियों के साथ स्नेह करना भूल 
जाते हैं । सौम!ग्य से हरिऔषध जी ऐसे अध्यापक नहीं थे । हिन्दी-विमाग 


.के समी अध्यापक छात्रों के प्रिय थे । छात्र-जीवन में हम लोगों ने अपने 


अप्रिय अध्यापकों के कितने ही उपनाम-तंमूर, कुतुबमीनार, मेटकाफ 
भादि रखे थे, पर श्रद्धेय अध्यापकों के लिए केवल आदरसूचक सम्बोधन 
ही व्यवहृत होते थे । 

हरिऔध जी के पड़ाने में सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे विषय की 
सांगोपांग व्याख्या करते थे । कवि ने क्या लिखा, कंसे लिखा, कहां से 
इसका सूत्र मिला, हिन्दी को छोड़ संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं में 
इसकी कितनी समभाव-मूलक कविताएं हैं, आदि बातों का बहुत ही सुन्दर 
विवेचन करते । कभो-कमी दृष्टान्त के लिए अंग्रेजी की ओर भी संकेत 
करते । इस तरह छात्रों को पढ़ाने में कितनी विद्वत्ता की आवश्यकता है, 
यह साहित्य का थोड़ा ज्ञान रखने वाला भी अच्छी तरह जान सकता है । 
हरिऔध जी का स्वाध्याय बहुत विशाळ था । उनको जितनी कविताएं 
याद थीं, उनकी संख्या अगणित है । यही कारण है कि कमी-कमी उनकी 
क्लास में 'कवि-सम्मेलन' का आनन्द आ जाता था । एक पद्य या पंक्ति को 
समझाने के लिए वे कई भाष/ओं का कोना-कोना झांक आते थे । इतने 
पर मी विद्याथियों की तबियत न लगे, यह कंसे हो सकता हैं! _ 

एक विशे रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि हरिओध जी धर्मे-प्राण 
व्यक्ति थे । उनका विश्वास था, धर्म के सममाव के बिना कोई साहित्य 
स्थायी नहीं रह सकता । साम्प्रदायिकता को भूलकर वे समस्त हिन्दू जाति 
के पोषक थे । क्लास में पड़ाते समय मी वे प्रसंगातुकूल वेद, शास्त्र, 
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पुराणों की चर्चा करते कभी-कभी जैन्द अवस्ता' और कुरान” का जिक्र 
करते हुए अपनी प्रशंसनीय घामिक उदारता तथा विशाल हृदयता का 
परिचय देते । संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता हे कि उनका पढाना 
जितना ज्ञानवद्धंक होता था, उतना ही मनोरंजक भी । 
x xX xX 
हरिओघ जी! की सहृदयता से अनुचित लाम उठाने वाले विद्याथियों की 
संख्या भी नगण्य नहीं थी । वे भी चुपचाप नहीं बेठ पाते थे । हर समय 
उनके पास--चाहे कालिज हो या वासस्थान, विद्याथयों का जमाव बना 
रहता था । किसी को अपना लेख शुद्ध कराना है, तो किसी को अपनी 
तुकबन्दी में काट-छांट करानी । अन्य अध्यापकों की भांति समयामाव 
कहकर वे विद्यार्थियों के चित्त को दुखाना नहीं जानते थे । उनकी उदारता 
की सीमा यहीं तक नहीं थी, जिस समय मैं आई० ए० में पढ़ रहा था, 
उस समय 'रास-रंग' नामक मेरी नव रसमथी कहानियों का संग्रह छप रहा 
था । उसके प्रूफों के कुछ फार्म हरिऔध जी के पास थे । आवश्यकतावश 
न्हे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था । फार्मो का छपना भी जरूरी था। 
हरिऔघ जी अपने वासस्थान से प्रूफ देने के लिए तीन मील दूर हमारे 
छात्रावास तक आए । वह दिन किसी अवकाश का या रविवार का था। 
विद्यार्थियों के प्रति इतनी कृपा कितने अध्यापकों की रहती है ? 
xX xX xX 
यह्‌ बात शतमुख से निःसंकोच कही जा सकती है कि हिन्दी-साहित्य- 
जगत्‌ में हरिऔध जी के समान मुहावरों का ज्ञाता और प्रयोवता कोई 
दूसरा नहीं था । गद्य की बात दूसरी है, छन्दों के जटिल बन्धन के भीतर 
मुहाविरों को खपाना बड़ी शक्ति और निपुणता का काम है । हरिऔध जी 
ने अपनी इस शक्ति और निपुणता का परिचय अपने 'चोखे चौपदे' ओर 
“चुभते चौपदे' में अच्छी तरह दिया है । 
“चोख चौपदे' हिन्दू विश्वविद्यालय की एम० ए० कक्षा में पाठ्य-ग्रन्य | 
था । उन दिनों पिछले तीन-चार वषं से हरिऔध जी अधिकतर विमेन्स 
कालिज में छात्राओं को पड़ाते थे हम लोगों को उनसे पड़ने का अवसर | 
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बहुत कम मिलता था । 'चोखे चौपदे' को देखकर भी--पढ़कर ही नहीं 
सिर में दर्द हो जाता था । हम लोग बार-बार मन में यही कहते थे, हरिऔष 
जी ने इस ग्रन्थ को लिखकर अपने नाम को कलंकित किया है । डरते-डरते 
हम लोग कमी-कमी अपर्न/ इस राय को प्रकाशित भी कर देते थे । पर, 
इससे क्या, वे शान्त रहते । कुछ दिनों के लिए जब समय बचाकर वे हम 
लोगों को स्वयं 'चोखे चौपदे' पड़ाने लगे तब मालूम हुआ,कि हम लोगों की 
धारणा कितनी भ्रममूलक थी । एक-एक चौपदे में हम लोगों की बाँ 
खिल जाती थीं । गागर में सागर भरना इभी को कहते हैं । मुझे इस 
बात का गौरव है कि ऐसे ऐतिहासिक विद्वान्‌ महापुरुष के शिष्यत्व का 
सौभाग्य प्राप्त हो सका । 





१६ 
तेनसिंग की यात्रा 


(एवरेस्ट आरोहण) 


सम्पादित 

[इस लेख में तेर्नासग की एवरेस्ट यात्रा के उस रोमांचकारी प्रश 
का वर्णन दिया जा रहा है जो २८ मई, १९५३ से प्रारम्भ हुई ।] 

२८ मई को प्रातःकाल इन्हें प्रस्थान करना था । एक दुर्घटना श्रौर 
घट गई । शेरपा पाम्बा सख्त बीमार हो गया और साथ जाने के नितान्त 
प्रयोग्य हो गया । ग्रतः भारवहन के लिये भ्रकेला शेरपा गंगनियामा 
ही रह गया जिसके लिये सारा बोभा उठाना असंभव था । फलतः इहं | 
उस भार को सभी में बांटना पड़ा । इस प्रकार स्थिति लगभग वही हो 
गई जो प्रथम भ्रभियान-दल के साथ घटी थी । भेद केवल इतना था कि | 
उस समय जॉन हएट श्रकेले थे पर भ्राज लो और गेगोरी दो वीर भी | 
भार बेंटाने के लिये थे । फलतः कुछ भार ग्रेगोरी तथा लो ने और 
लिया ओर कुछ तेनसिंग तथा हिलेरी ने भी । परन्तु कुछ भी हो आज | 
अभियान के लिए प्रस्थान कर देना भ्रनिवार्य था । 
नवम झरगावास-स्थापना--- 


आतः ८ बज कर ४५ मिनट पर लो, ग्रेगोरी और शेरपा ने | 
नियमित रूप से प्रस्थान कर दिया । प्रत्येक के पास चालीस पौष्ठ | 
बोझा था। ये लोग अग्रदल के रूप में मार्ग बनाते जायेगे ग्रौर | 
हिलेरी व तेनसिंग उसी मार्ग पर अनुसरण करते जायेंगे ताकि बफ 
काटने आदि के श्रम से ये श्राक्रान्ता योद्धा बचे रह सके । 

इनके पीछे वीर हिलेरी ग्रौर तेनसिंग ने भी प्रस्थान कर दिया। 
अग्रदल के बनाए मार्ग पर ये लंबी ढलानों पर से आगे बढ़ते गए । लो | 


ओर ग्रंगोरी सीढ़ियां काट-काट कर इनके लिए निश्चित मार्ग बनाते | 
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खा रहे थे भौर ये दोनों उस पर भ्रनुगमन करते जाते । दोपहर तक ये 
लोग इस सुदीघं टीले को पार कर अप्रदल में जा मिले | बोका उठाए 
ये सब उस स्थान को भी पार कर गए जहाँ स्विस डेरा था और शीघ्र 
द्वी उस जगह पहुंच गये जहाँ दो दिन पहले जॉन हण्ट तथा उसके शेरपा 
ने सामान रखने के लिये गड्ढा बनाया था । वहाँ कुछ देर विश्राम 
किया ग्रौर वहाँ रखे सामान को भी साथ लेकर ये लोग प्रौर भ्रागे बढ़ 
गए । सारी चढ़ाई एक सीधे टीले की थी। पीठ पर भारी बोझ था 
प्रतः गति का मंद होना स्वाभाविक था । तेनसिंग ग्रपनी गत यात्रा के 
कारण इस प्रदेश से परिचित थे ही । उनके कहने के अनुसार ये रीर 
सीधे चढते गए । लो महाशय को मागं बनाने में घोर परिश्रम करना 
पड रहा था । भ्रन्त में ढाई बजे ये निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच गए। वहीं 
डेरा डालने का निश्चय कर सामान को उतार दिया । यह स्थान 
२७,९०० फुट ऊँचा ल्होत्से का श्टंग था। सब ने कुछ विश्राम किया। यह 
सफनता का अन्तिम श्राघार था, अतः सब को प्रसन्नता ग्रौर सन्तोष था । 


कुछ समय चारों ओर के सुहावने हश्यो का ग्रानन्द ले श्रौर एवरेस्ट 
सर एक लोभ भरी दृष्टि डाल इस अग्रदल ने नीचे जाने का मार्ग पकड़ा 
और श्राठवें डेरे में सुरक्षित पहुंच गए। 

इधर हिलेरी और तेनसिंग ने बर्फ काटने के ग्रपने परशु उठाए 
और श्रोषजन-यन्त्रों को एक श्रोर रख दिया । डेरा बनाने के लिये दोनों 
ने बर्फ काटना आरंभ कर दिया और थोड़ी देर में ही डेरे के लिये उचित 
समतल भूमि निकाल ली । चारों श्रोर शिथिल बफ थी। डेरे के लिये 
सोहे की कीलियाँ उसमें नहीं गड रही थीं । आखिर इन्होंने श्रपने कुछ 
सामान को बफ में दबाकर डेरे की रसिस्याँ उनसे बाँध दीं ग्रोर इक 
अकार रात्रि बिताने के लिये सुरक्षित स्थान वना लिया । स्टोव जल 
कर खानपान की सामग्री तैयार की रौर दोनों ने सानन्द भोजन किया। 
ओषजन का भण्डार इनके पास कम था श्रतः इन्होंने श्रोषजना की सहा- 
यता के बिना ही रात बिताने का तिणांथ किया । रात को वायु चलती 
रही पर इन दोनों ने सोने का प्रबन्ध कर ही लिया । 
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विजय-यात्रा-- 


रात व्यतीत हो गई । दोनों वीरों ने ब्राह्म मुहुत्त में 
त्याग दों और डेरों से बाहर निकल चारों ओर लालायित ष्ट 
डाली । साभने ऊपर की ओर अजेय एवरेस्ट का समुन्नत शिखर अपनी | 
स्वाभाविक गरिमा में स्वच्छ श्राकाश का चुम्बन कर रह। था और नीचे 
अन्धकारमय नेपाल प्रदेश की गहरी खाइयाँ गहन निद्रा में मग्न सुस. 
स्वप्न देख रही थीं। नीचे के भ्रसंख्य हिम-गिरि प्रभात के सुरम्य प्रकाश 
में देदीप्यमान हो रहे थे। दोनों वीरों को एक अननुभूत गौरव ने ब्रब्यक्त 
मधुर प्रेरणा से प्रोत्साहन प्रदान किया । आनन्द-विसोर हो दोनों प्रस्थान 
को तैयारी के लिये पुनः डेरे में घुसे, स्टोव जलाए और ग्रपने 
प्रातराश के लिए जलपान तैयार किया। दोनों ने पेट भर सुमधुर 
नींबू का रस पिया, कुछ बिस्कुट ग्रौर सारडाइन का सेवन कर प्रोषजन- 
यन्त्रो की परीक्षा को । पीछे गआ्रारोहण-वेश-भूषा को घारण कर उत्साह- 
पूणं हृदय लिये ये डेरे से बाहर निकले । साडे छः बज चुके थे। इन्होंने 
श्रोषजन-यन्त्रों को पीठ पर बाँधा और उसकी दो-चार सांस खींच 
विभ्रान्ति और स्वस्थता का श्रनुभव किया । एक लालसा-भरी दृष्टि ग्रपने 
इष्ट एवरेस्ट शिखर पर डाली प्रौर भगवान्‌ का नाम ले प्रथम विजयी 
पग श्रागे को धरा । प्रवीर तेनसिंग ने डेरे के समीपस्थ रूक्ष हिम-खण्ड 
पर दो-तीन पदाघात लगा कर वीर-यात्रा का श्रीगणेश कर दिया। 
वीर हिलेरी ने तुरन्त अनुगमन प्रारंभ कर दिया । सर्वोच्च शिखर का 
दक्षिणी कक्ष प्रभातकालीन प्रभाकर के स्वच्छ किरणाजाल से देदीप्यमान 
हो अपनी भव्यता में मनोहर और ग्राकर्षक भासित हो रहा था । तेनसिंग 
इस दुरूह टीले पर श्रपने विजयी कुल्हाड़े से तत्परता के साथ सीढ़ियां 
काटता हुआ निर्भय, निश्चिन्त ऊपर बढ़ता ही जा रहा था प्रौर हिलेरी 
उसके पीछे-पीछे उसी उत्साह से उन सीढ़ियों को पद-दलित करता हुग्ना 
अपने नेता को प्रोत्साहित कर रहा था । शीघ्र हीये दोनों वीर इस 
२५,००० फुट ऊचे टीले के शीषं पर जा डटे | यहाँ से यह टीला छुरी 
की नोक के समान सकरा होने लगा । दोनों बीर दृढ़ता के साथ पग 








तेनसिंग की यात्रा ९३ 


घरते हुए मंद गति से श्रग्रसर हुए । ग्रब वीर हिलेरी श्रागे-प्रागे चलने 
लगे । आगे मार्ग कोमल व पोली बफ से भरा ईशा मिला, जिस पर 
चलना कठिन ही नहीं, बल्कि संशयपूर्ण भी था । हिलेरी ने बाई ओर 
मुड़कर श्रागे बढ़ने के हेतु स्थिर भूमि को खोजने का व्यथे प्रयत्न किया, 
परन्तु बर्फ सवंत्र पोली थी । तो भी शक्ति का संचय करते हुए ये दोनों 
वीर कभी हल्का और कभी भारी कदम रखते हुए, जैसे-त॑से शरीर का 
सन्तुलन करते ऊपर बढ़ते ही गये। यह मागं अत्यन्त श्रमसाघ्य था । १०० 
फुट तक उन्हें इसी प्रकार पोली बफ में से शरीर का सन्तुलन करते हुए 
ऊपर चढ़ना पड़ा। ग्रब इससे भी अ्रधिक भयानक प्रदेश इनके समक्ष था। 
अनेक कप्टों का सामना करते हुए ग्रौर घोर परिश्रम से मागं निर्माण 
करते हुए ये वीर इसे भी पार कर गये । इस ४०० फुटके भागको इस 
प्रकार जान हथेली पर रखे ये दोनों बीर एक दूसरे का साथ देते हुए तय 
कर गये । इसके बाद जब कठोर हिम-प्रदेश पर इनके चरणा पड़े तो इन्होने 
सुख की साँस ली । कुलहाड़े के कठोर आ्राघातों से वीर हिलेरी सीढ़ियाँ 
काटता जा रहा था और ये दोनों रागे बढ़ते जा रहे थे। ग्रन्त में ये & 
बजे के लगभग दक्षिण शिखर के ऊपर जा खडे हुए। विजय-प्राप्ति के 
लिए यह स्थान उनकी यात्रा का अन्तिम आधार-स्थल था 1 यहीं से दो 
दिन पूव बडिल्लॉन और इवान्स वापस लौट गये थे । 


दोनों वीरो ने आगे के टीले पर खोजपुणा हष्टि डाली । यह प्रदेश 
अत्यन्त विकट था और श्रनेक कठिनाइयों तथा संकटों से परिपूर्ण 1 
वस्तुतः यही प्रदेश है जिसके कारण एवरेस्ट अजेय बना हुआ था । दोनों 
महारथियों ने इस अन्तिम टीले का चिन्तापूणां दृष्टि से निरीक्षण किया । 
टीले का दायाँ भाग बड़ी-बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी कारतिसों से युक्त एक दीवार 
के समान था। इनके आश्रय से ऊपर चढता भयंकर संकटों से न 
था । बाई ओर टीला बिल्कुल सीधा बढ्ता हुआ उपर चट्टानों के रूप 
में परिणत हो रहा था । ग्रन्त में हिलेरी को एक प्राशा की झलक 
दिखाई दी । इन दोनों के बीचों-बीच एक सीधी चढ़ाई श्रौर थी, जिस 
पर यदि बफ की तहें सख्त हुई तो उसमें मार्ग बनाने के कुछ श्रवसर 


. झौर बल के साथ सीढ़ियाँ काटना और श्रागे बढ़ना शुरू कर दिया। 


"विश्वास प्रौर श्रदम्य साहस का प्रतीक । कदम फिसलने की बात तो 
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मिल सकते हैं और वे प्रगति कर सकते हैं अन्यथा यहीं से लौटने क 
लिए उन्हें बाध्य होना पड़ेगा हिलेरी वीर ने भाग्य की परीक्षा करने 
का निश्‍चय कर उस भाग पर अपने परशु का कठोर श्राघात कर दिया) | 
प्रतिक्रिया भ्राशाजनक हुई, उसे सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दी। हिम 
स्फटिक-सिला के समान स्वच्छ श्रौर कठोर दिखाई दिया । उसने उत्साह 


हिलेरी सीढ़ियाँ काटता श्रौर तेनसिंग रस्से से उसे संभालता गया । 
इस विकट स्थान में मार्ग बनाना हिलेरी की तत्परता श्रौर काय. | 
कुशलता का ही परिणाम था श्रौर इन दोनों का ऊपर चढ़ना इनके ग्रटत | 


दूर, शरीर का सन्तुलन जरा-सा भी शिश्लि हुआ कि वे ग्राठ हजार | 
फुट नीचे पश्चिमी घाटी में तत्काल पहुंचे होते । ग्रतः पुरी सावघानी 
के साथ ये दोनों हाथ धरने के लिए बर्फ के खड्डे बनाते हुए प्रौर | 
घिसटते-घिसटते इस मार्ग पर चलने लगे । शरीर थक कर चूणे हो गए | 
परन्तु महाप्रस्थान के ये यात्री रुके नहीं । ध्स दुर्गम पथ को भी इन्होंने 

पार कर ही लिया । बीच में तेनसिंग अत्यन्त धीमे पड़ गए थे और 
बुरी तरह से हाँफने लगे श । यहाँ पहुंचते ही हिलेरी को उसकी चिन्ता 
हुई । उसने तेनसिंग के ्ोषजन-यन्त्र को तुरन्त खोल डाला श्रौर देखा | 
कि उसके नकाब की नली बुरी तरह से बफ  कशों से श्रवरुद्ध हो गई | 
थी । हिलेरी ने उसे तुरन्त साफ किया और काभ करने के योग्य बनाया, 
तेनसिंग की जान में जान श्राई । भ्रपने श्रोषज्ययन्भ को भी हिलेरी ने साफ | 
कूर लिया, उसमें भी हिमकण जम रहे थे । यात्रा पुनः प्रारम्भ हो | 
गई । शरीर थक गए थे पर उत्साइ भी उतनी ही मात्रा में बढ़ गया 
था । पूरी सावधानी के साथ ये श्रागे लने लगे। थोड़ी दूर जाकर | 
फिर बही विकट समस्या ! लगभग चालीस फुट ऊंची एक भयंकर | 
चट्टान ्ौर सामने घ्रा गई । यह चट्टान इनके थके-माँदे शरीरों के 
लिए प्रप्रतिहत बाघा के समान थी । यह दोनों के हृदयो पर एक 
करारी चोट थी । क्या यहीं से लौट जाना होगा ? क्या दुर्भाग्य प्रब | 
भी उनका पीछा किए प्रा रहा है ? परन्तु बीरो का भागे कोम रोह | 
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है ? हिलेरी ने इवर-उवर खोजपुणं दृष्टि डाली । एक श्रोर यह 
ग्रतुल्लंघनीय चट्टान और दूसरी ओर दायें एक बड़ी भारी कारनिस, 
| दोनों के बीचोंबीच एक तंग दरार । हिलेरी ने प्राणों का मोह छोड 
| इसी में से ऊपर जाने की ठान ली । तेनसिंग को अपनी कमर में बंधे 
रस्ते को बलपूर्वक संभाले रखने का श्रादेश कर हिलेरी इस ग्रज्ञात दरार 

में साहस से कूद पड़े श्रौर बाजीगर के समान कारनिस की जमी बर्फ 
की तहों में जूते में बंधी कीलो को गड़ाकर घुटनों, हाथों और कन्यों में 
णं शक्ति भरकर वह एक-एक इच करके ऊपर को खिसकने लगे । 
इस प्रकार उस चट्टान के सिरे तक पहुंच कर उसने उपे हाथों से पक्की 
तरह पकड़ा श्रौर अपने शरीर को दरार में से निकाल चट्टान पर ला 
पटका । धन्य रे साहस ! धन्य रे तत्पर-ब्रुद्धि ! वस्तुतः हढनिष्ठ वीरों 
की प्रगति कौन रोक सकता है ? चट्टान पर पहुंचने के बाद कुछ मिनट 
| तक हिलेरी ने दम लिया और सुधि संभाली । इस ब्रप्रत्याझित सफलता 
से उसे विजय का दृढ.निइचय हो गया । रस्से को दृढता के साथ कसते 
हुए ग्रापने तेनसिंग को संकेत किया । तेनसिंग ने भी श्रपने शरीर को 
दरार में डाल लिया । हिलेरी ने उसे अपनी सम्पूणं शक्ति से ऊपर 
खींचना आरम्भ किया और शीघ्र ही तेनसिंग हाथ-पैर मारता दरार में से 
अपर की ओर बढ़ता हुआ आखिर जब चट्टान पर पहुंचा तो वह बेसुघ- 
सा हो गया श्रौर चट्टान पर मृत शरीर के समान पड़ गया । कुछ स्वस्थ 
हो दोनों महायात्री फिर आगे बढ़े टीले की स्थिति पुर्ववत्‌ थी--एक 
ओर सीधी चट्टान रौर दूसरी भोर श्रगम्य कारनिस; बीच में बर्फ की तंग 
गली । बीरवर हिलेरी ने उसी गली में मार्ग काट-काट कर ऊपर 
चढ़ ना आरम्भ कर दिया और तेनसिंग ने उसका अनुसरण । परन्तु उस 
टीले का कहीं भ्रन्त दिखाई नहीं देता था । उन्होंने भी पीछे न भका, 
अग्रसर ही होते गए । जितना आगे बढ़ते उससे कहीं भ्रधिक चट्टान भी 
| बढ़ती चली जाती । दोनों बुरी तरह से थक चुके थे, हृदय और शरीर 
| दोनों परिश्रान्त ! हे भगवान्‌, इसका अन्त कहाँ है £ राम-राम जपते 
दोनों प्रत्यन्त मंद गति से बढ़ने का प्रयत्न करते रहे । चट्टान का सीघा- 
पन कुछ समाप्त हुश्रा श्रोर हिम का प्रसार बढ़ता हुश्ना दिखाई दिया । 
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वार हिलेरी को कुछ ग्राशा बंधी और उसने परशु का प्रयोग | 
आरम्भ कर दिया । अब क्या था ! वे शिखर के ऊपर थे, जहाँ न गरो | 
चढाई थी, न टीला । दोनों वीर संसार के सर्वोन्नत स्थान पर थे | क्ष | 
समय वे ही सबसे ऊचे थे । दोनों की आँखें चार हुई और मुखमरन् | 
'एक अपूर्व मुसकान से उल्लसित ! हर्षातिरेक से दोनों के दाए' ह | 
स्वतः मिल गये और सरदार तेनसिंग ने श्रपने प्रिय साथी को गे 
से लगा लिया श्रानन्दोल्लसित हो दोनों एक दूसरे से चिपट गये ग्री 
कुछ क्षण इसी प्रकार ग्रात्म-विभोर हो खड़े रहे। तदनन्तर इतस; 
दृष्टि-प्रसारण किया । देखा, चारों श्रोर विस्तृत नील-गगन श्री 
अनन्तता में व्याप्त हो रहा है, तथा उनके अतिरिक्त और कोई प्राह. 
घारी इधर-उधर दिखाई नहीं दे रहा है । इन दोनों को ही संसार] 
सर्वोच्च पद पर अविष्ठित होने का प्रथम गौरव एवं सौभाग्य प्राप | 
है । नीचे की श्रोर दूर, बहुत दूर तक हिमाच्छादित पवंत-श्रृंग विमुष- | 
विस्मित हुए मानो विस्फारित नेत्रों से इन अपूर्व विजयी वीदद्वय हो | 
निहार रहे हों और उनके चरणों के नीचे दिनमणि की समृ | 
किरणों से उद्भासित एवरेस्ट महान्‌ अप्रतिहत तेजस्विता-समल 
युगलवीरों के ग्रजेय साहस और अनुपम जीवट पर मानो हर्षोल्लतित | 
हो इनका श्रभिनन्दन कर रहा हो । उसे दोनों ने श्रद्धा-भक्ति-सयुत | 
श्रद्धांजलियाँ ग्रपित कीं । बोद्धमतावलंबी तेनसिंग ने बिस्कुट, चाँकतेट | 
तथा अन्यान्य मधुर भोज्य को एक गड्ढे में उपस्थित कर इस पवर | 
देवाचिष्ठान को देवार्चना समपित की तथा इसी के समीप दूसरे गइ | 
में वीर हिलेरी ने शान्ति के महान्‌ श्रग्रदूत भगवान्‌ ईसा की मूर्ति 
खचित एक शूल को आरोपित कर देवाधिदेव के प्रति धन्यवाद अपंण | 
किया । 


हिलेरी ने तंदनन्तर अपना केमरा संभाला और भारत, नेपाल, ब्रिटेन, 
न्यूजीलैंड तथा संयुक्त-राष्ट्रसंघ की वैजयन्ती को अपने हिमपरणु है| 
'विजयदंड पर फहराते हुए हर्षोल्लसित तेनसिंग का चित्र उतार क| 
इस श्रनुपम विजय को चित्रांकित कर लिया। यह भज्य चित्र न केवत | 
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इस वी रद्यय की अतुल्य विजय का ही प्रतीक है वरन्‌ दोनों के ग्रभेद्य 
एवं अखण्ड्य सोहादे का अमर प्रमाणपत्र भी है। इस अपूर्व 
| चित्र के रूप में विश्‍व के उन बत्तीस वर्षो के सतत प्रयत्नों का वह्‌ 
| समुज्ज्वल इतिहास है जिममें उपने विराट्‌ प्रकृति के इम ग्रभेद्य गढ़ में 
| प्रवेश कर, उसकी चुनौती का मु हतोड़ जवाब देकर, अपनी विजयी 
पताका फहराने में सफलता प्राप्त की और मानव की अदम्य शक्तिमत्ता 
| को प्रमाणित कर दिखाया है । घन्य है मानव और धन्य उसके ये 
प्रतिनिधि ! 
आराह्ल होने को था श्रतः इन्हें पुनः उसी यात्रा को तय कर 
आठवें शरणावास पर सुरक्षित लौटना आवश्यक था । दोनों विजेताम्रों 
ने पुनः गवंपूर्ण दृष्टि इतस्ततः प्रसारित की और दसों दिशाओं के उस 
अद्मुत दृश्य को हृदय में प्र कित कर विजयी चरणों को नीवे की ओर 
अग्रसर कर दिया । द्रुतगति से इन्होंने प्रत्यावर्तन आरम्भ कर दिया । 
| उसी समय हिमपात एवं वर्षा पुनः आरम्भ हो गई मानो अनन्त ग्राकाश 
| | इनकी पुवे विजयसिद्धि पर ग्रानन्दाश्रु प्रवाहित कर रहा हो । पर 
| विजयोत्साह से पूर्णं ये दोनों योद्धा उसी विकट मागं से तीब्रगति से 
| उतरते ही चले गये और सन्ध्या होते ही सुरक्षित आठवे शरणावास 
| तक पहुँच गए । महाशय लो और ग्रेगोरी ने दूर से इन्हें निहारा, 
' दोनों थक़् कर चूर थे तो भी एक विशेष उत्साह से अग्रसर होते जा 
रहे ये । श्रत: नीचे की मण्डली को इनकी विजय का स्वतः त्रिश्‍वास 
| हो गया । समीप पहुँचते ही दोनों ने उन दोनों का गाढ़ालिगन कर लिया 
रौर शेरप प्रों ने दोनों वीरों की जयध्वनि से प्राकाश को गुज।यमान 
| कर दिया । भीतर पहुँचने पर इन दोनों के वस्त्रों आरि पर जमी बर्फ 
| फो दुर किया गया और कुछ समय विश्राम के पश्चात्‌ कुछ खा-पीकर 
ये दोनों ऐसी गहन निद्रा में इब गये कि प्रातः ही इनकी आँखें खुलीं । 
| ह सुख-निद्रा इन्हें कई सप्ताह के घोर परिश्रम के पश्चात्‌ प्राप्त हुई 
यी। प्रात: यह मण्डली सातवें और फिर छठे शरणावाव की श्रोर 
षत दी । हृराद महाशय ने इन्हें दूर से उत्कएठाभरी दृष्टि से देखा । 
कत पाते ही उसके हर्ष को सीमा न रही । शीघ्र ही दोड़कर उसने 
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वीर हिलेरी श्रीर तेनसिंग को गले से लगा लिया। सारा रारणावाद 
जयष्वनियों से गूज उठा । सभी ने भगवान्‌ को कोटिशः धन्यवाद रं 

किए । दल के एक-एक व्यक्ति ने इन वीरों का हर्षोल्लास के साप 
स्वागत किया । वह भी एक ्रपूर्व दृश्य होगा जो वस्तुत: अवरानीव 
है । भ्राज सब के घोर परिश्रम का उन्हें समुचित फल प्राप्त हो गपा 
था, प्रत: प्रत्येक का हृदय हर्षातिरेक से विह्वल हो रहा था । सारो 
आर से 'साधुवा३', 'साधुवाद' स्वत एव निकल रहाथा। २ जूम तके इ 
विजय की घोषणा सारे संवार में उद्घोषित हो गई । प्राकाशवाण पर 
सब ओर ग्र सब देशों से इस विजय के लिए साधुवाद तथा वधाइों 
के सन्देश प्रसारित किये जा रहे थे । ब्रिटेन में उन्हीं दिनों महाराशी 
के राज्याभिषेक का महोत्सव मनाया जा रहा था । इस विजय से डस 
समय उस महोत्सव की श्रौर भी श्रीवृद्धि हो गई । महाराज्ञी का भासवत 
राजमुकुट ऐसे भ्रक्षय रत्न से अलंकृत हो गया जिसकी अपूर्व काति 


सदा श्रालोकमय रहेगी । ब्रिटिश प्रजा की कई वर्षों की साध आज पूरी | 


हुई थी औरौर वह भी उनकी परमप्रिया महाराज्ञी के राज्याभिषेक हे 


शुभोत्सव पर । फिर उनके हर्ष की सीमा क्यों न अपरिमेय हो ! विछ 
के सर्वीच्च शिखर पर विजय प्राप्त करने का प्रधान श्रेय वस्तुतः | 
ब्रिटिश जनता भ्रौर उसकी सरकार को है । वह इस विजय पर जितना | 


भी गर्वं करें उस पर उनका भ्रधिकार है। 


संसार भर को इस विजय पर गर्व करना आवश्यक है । प्रकृति पर | 
मानव की यह्‌ भ्रपूवं विजय है श्रतः मानव-मात्र के हषं और गर्व की | 


वस्तु है । सूचना मिलते ही संसार भर में सर्वत्र विंजयोल्लास के उत्सव 
मनाए गए ; प्रणु-श्रणु सें हषंघ्वनि होने लगी आकाशवाणी सै बंधा- 


इयों भ्रौर सद्‌भावनाग्रों के सन्देश यत्र-तत्र-सबंत्र प्रसारित होने संगे! | 
सरदार तेनसिंग श्रीर प्रवीर हिलेरी संसार के गौरव हैं--ये हमारे | 
गव के भ्राघार हैं । इनका जितना सम्मान किया जाय वह अपर्याप्त है। | 
दल के नेता हण्ट महाशय भी कम सम्मान कें पात्र नहीं । यहं प्रप्नत्याः | 
'श्चित सफलता उन्हाँ कौ योजना भ्रौर वथःप्रदर्शने का सुफल था, ईशे | 
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कदापि भूला नहीं जा सकता । दल के प्रत्येक सदरय का भी इस विजय 
पर पूरा-पूरा श्रधिकार है। वस्तुतः यह उन सब के सहयोग भ्रौर 
ार्यतत्परता का ही परिणाम था । इस श्रेय-प्रदान के समय वीर 
शेरपाओं का दल भी श्रविस्मरणीय है जिनके भ्रनुपम साहस प्रौर 
प्रतुल्य पगक्रम के बिना श्रारोही दल भी सर्वथा अयोग्य सिद्ध होता ! 
वे भी संसार भर की बचाई के पात्र हैं । 


दल २ जून को मुख्य आघारवास पर पहुंचा और वहाँ से ४ जून 
को थ्याङ्बोशे । यहाँ पर इनके स्वागत में रात्रि को नृत्योत्सव मनाया 
गया । 


इस शुभ सूचना के प्राप्त होने के बाद से ही काठमाण्डू में दल के 
स्वागतार्थ विशेष तैयारियाँ की जा रही थीं, उनके वहाँ हुंचते ही 
उनका एक बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। एक पुष्णलंकृत यान 
तैयार किया गया थया जिसमें सरदार तेनसिंग, हिलेरी ग्रौर जॉन हण्ट 
| के साथ श्रासीन थे । इस सुन्दर यान के पीछे सहस्रो ही नेपाली नाना 
प्रकार के नारे लगाते जा रहे थे और ग्रनेक प्रकार से हपं -प्रदशन कर 
रहे थे । इन तीनों वीरों पर लाजा, पुष्प और अबीर की न्योछावरें की 
जा रही थीं । यह विजयी जुलूस काठमाणइ के गली-कूचों में से 
| गुजग्ता हुआ सम्राट्‌ के प्रासाद पर जाकर रुका जहाँ स्वयं सम्राट्‌ ने 
| इन विजयी प्रवीरों का भव्य स्वागत किया । इस शाही स्व गत में सम्राट्‌ 
। के सारे सरदार तथा मन्त्रिगण एवं ग्रन्यान्य श्रधिकारी सहर्ष 
| सम्मिलित थे जिन्होंने इन विजेताओं का समुचित सम्मान किया। चार 
दिन तक इन सत्र को नेपाल की इस राजधानी में प्रीतिभोज भ्रादि 
| शरा विविध प्रकार से सम्मानित किया जाता रहा । स्वागत के ्रनुरूप 
| ही यहाँ से इन्हें विदाई भी दी गई जिसमें स्वयं महामहिम प्रधानमन्त्री 
भी सम्मिटि त हुए । 





| यहाँ से यह दल वायुयान द्वारा कलकत्ता पहुंचा । वहाँ पर भी 
| शका भव्य स्वागत किया गया । स्वयं राज्यपाल महोदय, मन्त्रियो तथा 
रेक नागरिक मुखियाग्रो ने इनका प्रभूत सम्मान किया । 
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इन सब से बढ़कर भारत की राजधानी में इन विजेताओं » | 
भव्य स्वागत किया गया । यह स्वागत दिल्ली के इतिहास में अप | 
था । | 

२८ जून को स्वर्गीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल जो ने ए | 
प्रीतिभोज में इस दल के सभी सदस्यों का यथोचित सम्मान किया । २६ | 
जून को राजधानी के नागरिकों ने इन्हें सम्मानित करने के लिए विशेष । 
सभा का ग्रायोजन किया जिसमें शेरपा-सरदार तेनसिंग को २१०) | 
२० की थैली भेंट की गई और दल-नेता जॉन हण्ट तथा हिलेरी को | 
भ्रशोकस्तम्भ तथा एवरेस्ट-शिखर के सुन्दर चित्र क्रमशः भेंट किए | 
गए । श्रीमती तेनसिंग को एक स्वणां-पदक दिया गया । 





१७ 
समुद्र के गर्भ में 
इयामसुरूर द्विवेदी 


बुधवार, १५ अगस्त, १६३४ का प्रातःकाल ! बरमुदा द्वीप के नॉन- 
संच बन्दरगाह पर पौने सात बजे लोगों की खासी भीत्र जमा है! समद्र 
के बीच खड़े एक स्थिर-से जहाज पर लोगों की आँखें गरी हैं। डेक पर 
| कुछ लोग एक बड़े ढोल के पास खड़े हैं जिसमें कुछ हजार फुट रस्सी लपेटी 
पड़ी है। रस्सी का म्‌ ह पानी में उतार दिया गया है और धीरे-धीरे 
| ढोल से रस्सी निकलती जा रही है । साथ ही एक तस्ते पर सूचना के 
| लिए कुछ भ्र क भी लिखे जा रहे हैं । 

लगभग साढ़े चार घंटे से भी अधिक समय तक लोगों की जिज्ञासु 

` हृष्टि इस दृश्य को देखती रही । घड़ी ने सवा ग्यारह बजाया। लोगों ने 
| त्ती पर देहा--३०२८' फुट ! और रस्सी वापस ढोल में लपेटी जाने 
. लगी। अरब लोगों की आंखें पानी से निकलती हुई उस रस्सी की ग्रोर 
बिच गई । थोड़ी देर बाद पाँच फुट चौड़ा एक फौलादी गोला पानी की 
सतह से ऊपर निकल श्राया । ग्रभी वह आधा ही बाहर निकला था कि 
उसके गोल चमकते हुए छोटे से द रवाजे में से एक भ्रादमी का चेहरा 
| रोर गराँलें चमक उठीं । 

हथोड़े और श्रौजारों की सहायता से स्फटिक का चमकीला दरवाजा 
अलग कर दिया गया । एक लम्बा दुबला-पतला आदमी इस १४ इंच चोड़े 
दरवाजे में से सिर के बः बाहर निकला, एकदम प्रसन्न श्रौर विजय- | 
षक मुख-मुद्रा लिये हुए । संसार का यह पहला मनुष्य था जिसने समुद्र 


मं आधे मील से भी अधिक नीचे तक गोता लगाने में सफलता प्राप्त की 

























१०२ समुद्र के गरने में 


डाक्टर विलियम बीब का नाम आज जन्तु-विज्ञान एवं समुद हो 
के विशेषज्ञ के नाते सारे विश्व में विख्यात है । सन्‌ १६३१ से लगाता 
यह साहसी व्यक्ति समुद्र के आन्तरिक रहस्यों के अनुसंधान में सत 
रहा है। खतरों की परवाह न कर यह साहसिक केवल गोताब्ोरों ष | 
कवच पहने ही दो बार समुद्र-तल की काफी गहरी सैर कर का षा 
किन्तु जिज्ञासा और भी श्रविक गहरे पैठने के लिये उसे प्रेरित करी 
थो । उल्लिखित कवच इस काम में साथ नहीं दे सकता था, इसलिए झ 
विचित्र फौलादी गोले का आविष्कार किया गया । 

पाँच फुट की इसकी चौड़ाई है । दरवाजे की जगह पर एक {४ | 
इची छेद है, जिसे स्फटिक की तीन इंच मोटी पारदशक तरूती से वर | 
कर दिया जाता है । प्रन्दर बैठा हुआ श्रादमी बाहर का दृश्य इसमें हे | 
भली भांति देख सकता है । इस गोले को वाथीस्फीश्रर' (997. | 
०7९) नाम दिया गया है । अन्दर दो मनुष्यों के लिए बैठने की | 
जगह, आक्सीजन की तुम्वियाँ, केमेरा, टेलीफोन तथा एक वैज्ञानिक | 
यन्त्र एवं रासायनिक वस्तृए रक्खी हुई हें । सर्चलाइट और गरमी हे | 
लिए बिजली का प्रबन्ध है । पानी की गहराई में इन यात्रियों की जीवन: | 
रक्षा एवं घने भ्र धकार में जन्तु-परीक्षा के लिए ही इसमें यह सब सजाः | 
वट की गई है। | 

गोला यों तो बहुत पहले ही तैयार हो चुका था, किन्तु १९३३ ६० | 
में पूरे साल भर वह यों ही पड़ा रहा--कुछ मौसम की अनुकूलता त | 
होने के कारण और कुछ कल-पुर्जो के अधूरेपन के कारणा । इस बीच | 
लाखों मनुष्यों ने इसके भीतर झाँककर कहा--'ईश्वर बचाए, ऐसे भया: | 
न% गोले में बैठ हमें समुद्र में नहीं उतरना !' वह था भी वास्तव में | 
ऐसा ही । मकड़ियों ने सुरक्षित स्थान समझ इसमें पने जाले बड़े निश्‍चय | 
से बना लिये थे। चारों ओर धुल जमी थी । जंग ने पुजा को बेकार बना | 
दिया था । इनकी सफाई अत्यन्त आवश्यक हो गई थी । 

अगस्त १६६४ में गोता लगाने का निश्चय हुआ, किन्तु चलते से | 
पहले जब वैज्ञानिकों ने कल-पुर्जो की परीक्षा की तो स्फटिक की | 
खिडकी को टूटा पाया । इसे दूसरी अच्छी स्फटिक तख्ती से | 


समुद्र के गर्भे में १०३ 


बदल दिया मया । ऑक्सीजन की तुम्बी, टेलीफोन के यन्त्र भादि भी 
अग्ने सज्जित कर दिये गए । दूर से स्फटिक की खिड़की अब कोहनूर 
हीरे की तरह चमक रही थी । डाक्टर बीब का दिल भी ब्विल उठा। 
उसे निश्चय हो गया कि अब वह मनमानी गहराई तक उतर सकेगा । 


आइए, श्रब हम आपको समुद्र के भीतर ले चलते हैं, जहाँ 'बाथी- 
स्फीग्रर' में सुरक्षित बैठे डाक्टर बीब और उनके मित्र मि० बॉर्टन 
समुद्र के श्रदूभुत दृश्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। मि० बॉर्न का 
केमेरा भ्रपने काम में व्यस्त है । म्‌ ह के सामने लगे टेलीफोन से लगा- 
तार ऊपर सूचनाए भेजी जा रही हैं उनके चारों ग्रोर घना अंघकार 
है । साँय-साँय करती हुई पानी की तेज लहरें उनके बाथीस्फी प्रर पर 
कई टन का दबाव डाल रही हैं । इस समय वे समुद्र की सतह से 
२००० फुट की गहराई में चञ्कर काट रहे हैं। एकाएक उन्हें सर्दी 
आलूम हुई । उन्होंने बिजली का एक बटन दबाया और उनका 'बाथी- 
स्फीअर' गरम हो उठा । 


जब वे पानी में उतरे थे, उस समय सूर्य के 'प्रकाश से पानी 
सुनहला हो रहा था । वे अ्रधिकाधिक नीचे घेसते जा रहे थे। पानी 
का रंग धीरे-धीरे हटा और फिर नीला हो गया । उस समय वे १६० 
झुट से अधिक गहराई में उतर चुके थे । उनके 'बाथीस्फीग्रर' की काली 
दीवारें भी हरी-नीली झाँई से चमक उठी । वे समुद्र के बीच उगी हुई 
भाडियो को चीरते हुए नीचे उतरते गए । विचित्र-विचित्र प्रकार की 
छोटी मछलियाँ उनके दरवाजे के सामने से फुदक जातीं । 


२०० फुट की गहराई में रंग फीका पड़ गया । आँखे मसलमे पर 
भी यह निश्चय नहीं हो सका कि पाती का रंग हरा है या नीला अथवा 
दोनों ही रंग का । उस हरे-नीले प्रकाश में उन्होंने वे मछलियां देखीं जो 
कभी-कभी समुद्र की सतह पर भी चक्कर लगा देती हैं । अत्र वे कुछ 
और नीचे उतरे । अन्धकार बढ़ता गया। ३२० फुट और इससे अधिक 
गहराई पर कुछ मछलियाँ नाचती हुई इनकी स्फटिक की खिड़की के 


१०४. समुद्र के गर्भ में 


सामने से निकल गई । वे चमक रही थी, सितारों की तरह । ज्यो-ज्यो 
ये नीचे बढते गये, अन्धकार भी घना होता गया। लेकिन इस घने 
अन्धकार में ये स्वयं-प्रकाशित मछलियां आ्राकाश में फैली नक्षत्र-मालिका 
की तरह चमचमाती थीं । 

वे नीचे उतरते ही गये, ४०० 7 ९००, ६०० फुट नीचे । अन्धकार 
भी इनके साथ-साथ बढ्ता चला जा रहा था । सर्दी इतनी अधिक बढ़ 
गई थी कि उनके हाथ और शरीर काँपने लगे थे, किन्तु घेय न ट्टा। 
टेलीफोन द्वारा लगातार वे समुद्र के रमणीक हृश्य का हाल ऊपर खड़े 
लोगों को सुनाते जा रहे थे । एक बड़ी-सी मछली चमककर बड़े 
कौतूहल के साथ उनके 'वाथीस्फीग्रर' को छूती हुई निकल गई । कहीं 
बड़ी-बड़ी पूंछवाली, कहीं थनुषाकार, कहीं तीर की तरह लम्बी 
मछलियाँ उनके सामने नाचती, फुदकतीं श्रौर अपने संसार में इस बडे- 
से गोल जन्तु को देख खिलखिलाकर हँस पड्ती । वे चकित और मुग्ध | 
थीं --'बाथीस्फीश्रर' की घरघराहट प्रौर सचं लाइट की तेज रोशनी पर | सुँ 
उनमें भय का भी संचार हो रहा था । सदियों से वया, श्रनगिनत युगों 
से इस ग्रन्धेरे प्रदेश में प्रकाश की एक भी किरण न पहुँच पाई थी। 
अन्धकार का ही यहां एकछत्र राज्य था। लाखों वर्षों के अन्धकार के 
इस प्रदेश में श्राज अचानक यह अ्रजीब-सा चमकीला गोल जन्तु कहां 
से ग्रा पहुंचा । पाताल के निवासी इन एकान्त जीव-जन्तुश्नों में इसके 
कारण मानो तहलका मच गया था | 

७०० फुट से १००० फुट की गहराई में श्रौर भी कई विचित्र 
वस्तुएं देखने में श्रायीं । कपिपांड्स, सेगिटा और ऐसी श्रनेक मछुलियाँ 
दिखाई पड़ रही थीं। टेलीफोन पर इन सबका वणंन करते-करते 
बीब का मूह थक चला था । लेकिन ज्यों-ज्यों नये-नये श्राशचयं उसके 
सामने ग्राते जा रहे थे, उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था । 


पानी का रंग इस समय ऐसा था जैसा श्रमावस की रात का होता 
है--धु घला, ग्रस्पष्ट । दोपहर की दमकती सूर्य-किरशों का भी प्रवेश 
इस भाग में निषिद्ध था । बिजली का एक बटन दबा और आसपास का 
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भाग चमक उठा । एक चार फुट लम्बी काली 'ग्राकृति सामने ग्रा रही 
थी । उन्होंने तुरन्त बिजली बुझा दी । किन्तु वह मछली न जाने कहाँ 
गोता खा गई । वे और नीचे उतरे--११०० फुट । बिजली के प्रकाश 
से समुद्र का अन्तरतम फिर जगमगां उठा था । एक मछली सचेलाइटः 
की रोशनी में कुछ देर तक बड़े आनन्द से भूलती रही । एक और 
मछली उनकी स्फटिक कौ खिड़की को झाड़, लगाती हुई भाग गई ।. 


१५०० फुट की गहराई पर उनके हाथ-पांव कांपने लगे--भय से 
नहीं सर्दी से । गहरा अन्धकार आर कड़ाके की सर्दी श्रौर वह भी पानी 
की छत के नीचे--दिल दहला देने वाली वस्तुएं हैं। श्रौर फिर यदि 
देखने ही की बात होती तब भी ठीक था, पर उन्हें तो लगातार बोलना 
था--उस प्रदेश के बारे में जहाँ की जानकारी उनसे कोसों दूर थी । 
जरा सोचिए, क्या हालत होगी उस व्यक्ति की जिसे लन्दन शहर में 
प्रवेश करते ही वहां के रीति-रिवाजों और रहन-सहन पर भाषण श्रथवा 
राय देने के लिए बाध्य कर दिया जाय ! 


ऊपर के लोग बड़े भय और आइचयंमिश्रित कौतृहल से नीचे का 
हाल टेलीफोन पर सुन रहे थे क्रि एकाएक सबके मुह सूख गए ! 
“बाथीस्फीञ्रर' संकट में है ! पांच सँकंड बीते श्रौर फिर पांच सेकेंड हो 
गए, लेकिन डाँ० बीब टेलीफोन पर से मानो गायब थे । इतने विलम्ब 
का अर्थ था--संकट ! उत्तर के लिए लगातर ऊपर से घंटी बजती रही. 
परन्तु कोई उत्तर नहीं ! भयोत्सुक सब चुप एकटक डेक पर पड़ी मौनः 
घंटी को देखते रहे । आखिर टेलीफोन का क्या हुआ ? क्या वे दोनों 
साहसिक सचमुच ही संकट में पड़ गए ? समू चे गोले को कोई बड़ी-सी 
मछली तो नहीं निगल गई ? या 'बाथीस्फीश्रर' ही तो न फट पड़ा ? पर 
वास्तव में बात कुछ और ही थी । वास्तव में, बीब ने एक ऐसी श्राश्चये- 
जनक मछली देखी कि वह टेलीफोन छोड़ मि० बॉटंन को उनके केमेरे 
से हटा अपने पास घसीटने के लिए दौड़े । मछली बहुत बड़ी नहीं थी, 
केवल २ फुट उसकी लम्बाई थी, लेकिन उसके शरीर पर मानो हीरे, 
पन्ने, माणिक भ्रौर मोती सब जड़े थे । पाँच पंक्तियों में ये बड़े सुहावने 
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चमक रहे थे । कुछ ही सेकेंड तक वे इस विचित्र मछली को देख पाये 
होंगे कि बह इठलाती हुई अपनी झलक दिखा गोता लगा गई । 


इस समय वे २३०० फुट की गहराई में थे । उनके नये रिकाई 
कायम करने के उपलक्ष्य में ऊपर से टेलीफोन द्वारा बघाइयाँ भेजी जा 
रही थीं । केवल (धन्यवाद' कहकर ही डॉक्टर बीब फिर नये-नये 
जन्तुओं के वरान में लग गए । २५०० फुट ऊपर पहुँचकर उन्होने प्राधे 
घंटे विश्राम लिया, पानी की छत के नीचे ही । चौड़ी, लम्बी और 
चन्द्रमा सी चपटी मछलियों ने उनका श्रातिथ्य किया । कुछ ने इतनी 
जोर से इन्हें धक्का दे दिया कि 'वाथीस्फीञ्रर' की दीवार से इनके सिर 
टकरा गये । सचमुच ही बड़ी मजेदार विश्रास-स्थली रही होगी वह! 


भ्रब वे ग्रौर नीचे उतरे । अन्धकार उनके साथ था--इतना घना 
कि उसकी तुलना में श्रावण की अ्रमावस वाली रात को भी काली कहने 
में संकोच होगा । १५०० वॉट की रोशनी के सहारे वे नीचे की आर 
'घुसे चले जा रहे थे । साहस था, घेयं था और थी प्रबल जिज्ञासा । 
इसी समय एक इन्द्रवनुष ने उनका स्वागत किया । तदनन्तर एक सीधी 
लाल मुह वाली मछली आई और कुछ देर इन्हें देख चली गई । एक 
आर मछली, जिसकी ग्रांखे चांदी की तरह चमक रही थीं, इसी तरह 
एक झलक दिखाकर डूब गई । इन जन्तुओं की यह फिल्म बदलती ही 


जा रही थी। 


२४०० श्रौर २५०० फुट की गहराई में उन्हें श्रौर कई विचित्र 
जन्तु मिले । एक बड़ा-सा मच्छ ऐसा चमक रहा था मानो “समुद्री 
बिजली घर हो ।” सम्पूर्ण जल-प्रदेश उसके प्रकाश से उद्भासित था। 
कुछ जन्तु ऐसे थे जिनके केवल दाँत ही चमकते थे। कोई-कोई तीखे 
काँटे लिए हुए थे । कोई हल्के थे, कोई मनों भारी । इस प्रदेश में इन्हीं 
का एकछत्र राज्य था । 

पर इन जन्तुग्रों का जीवन भी 


संघर्ष से खाली नहीं दिखाई पड़ा । 
-सबल को ही सत्ता का नियम यहां 


और भी प्रबल एवं प्रत्यक्ष रूप से 
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सामने ग्राया । यहाँ की छोटी मछलियों का जीवन पृथ्वी के निरीह 
एवं अ्रसहाय मनुष्यों से अधिक सुरक्षित नहीं । ऊपर जिस प्रकार कुछ 
लोगो के स्वार्थ के कारण अन्य लोगों का निरन्तर रक्त-शोषण हुआ 
करता है वैसी ही प्रवृत्ति पृथ्वी तल से २५०० फुट नीचे भी काम 
करती स्पष्ट रूप से दिखाई दी । यह संघर्ष च जाने कब से चला ग्रा रहा 
है ग्रौर जाने कब इसका ग्रन्त होगा ! 

लेकिन यह क्या, उस छोटी-सी मछली ने उस भीमकाय मच्छ को 
अगा दिया ! मछली अपने मुह से आय उगलने लगी । मच्छ की श्राँखे 
इससे चौंधिया गई और वह भाग चला । मछली ने फिर अपने कलेजे में 
श्राग समेट ली । डॉ० बीब और उनका साथी इस हृद्य को देख दंग रह 
गए। 

एक और हृश्य सामने आया । अपने श्राहार के लिए एक मछली ने 
प्रपनी पूंछ फैलाई । कुछ छोटी-छोटी मछलियां वेचारी निरपराघ उसमें 
कैद करली गई, पूछ ज्योंही मुह की श्रोर उठी कि मछली की नाक 
में किसी ने सुई भोंक दी । वह तिलमिला उठी और मौका पाकर छोटी- 
छोटी मदछलियाँ निकल भागीं । ईश्वर ने इन छोटे प्राणियों को अपनी 
रक्षा के लिए ही सम्भवतः ये शस्त्र प्रदान किये हैं । सचमुच उसे छोटों 
का कितना घ्यान है ! 

इस प्रकार हमारे ये साहसिक यात्री नीचे की शरोर घेते चले 
गए । सारा चित्र मानो उनकी आँखों में खिचता जा रहा था । अरब 
वे ३००० फुट की गहराई में थे । उनके हाथ शीत से ठिठुर रहे थे। 
देखे गये ्रारचर्यों का वृत्त लिखने के लिए कलम हाथ में न थमती थी । 
चार घण्टे से भी अधिक समय से वे इस लोहे के गोल कठघरे में बन्द 
थे। बैठे-बैठे उनके अंग अकड़ा उठे थे कि उन्होंने उपर से एक भयप्रद 
फुसफुसाहट सुनी । उन्होंने बारबार जानना चाहा कि क्या सन्देश है, 
वे न जान सके । 

प्रब वे ३०२८ फुट पर पहुंच चुके थे । ढोल में लपेटी रस्सी का 
दूसरा छोर आ पहुंचा था । इनके कौतूहल और ऊपर वालों के हषे का 
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ठिकाना न था । इनकी और हिम्मत बढ़ चुकी थी; आश्चयं ने इनका | 
साहस बढ़ा दिया था । इन्होंने श्रौर ढील देने के लिए टेलीफोन किया | 
किन्तु सुनवाई न हुई श्रौर ये ऊपर खींच लिये गए । लगभग साद | 
ग्यारह बजे ये लोग फिर श्रपने लोक में वापस पहुंचे । डॉक्टर बीब ने 
सबका श्रभिनन्दन करते हुए ऊपर टेलीफोन पर बडे हुए व्यक्ति परे 
एछा “वह भ्राखिरी बार तुमने क्या फुसफुसाहट की थी जिसे तुमने मेरे 
लाख पूछने पर भी न बताया ? 

उत्तर मिला--कुछ नहीं, जरा रस्सी टूट गई थी। सोभाग्य से 
सम्हाल ली गई। 
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पुरे छः फीट लम्बे डीलडौल और उन्नत विशाल मस्तक वाला एक 
बुवक संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिगटन में कबाड़ियों के 
बाजार में पुरानी किताबें बेचने वाले की दुकान पर फटी-पुरानी किताबों के 
पन्ने उलट रहा थ! । वह एक किताब को उठाता और उसके पन्ने उलटकर 
“उसे रख देता, फिर दुसरी किताव उठाकर उसके पन्ने उलटता । न जाने 
उसने कितनी किताबें उठ,ईं और फिर रख दी । दुकानदार पूछता कि 
इतिहास, जीवन-चरित्र, विज्ञान, साहित्य किस विषय की किताब चाहिए, 
पर कोई जवाब न मिला और उसका किताबों के पन्ने पलटना जारी रहा । 


इस युवक का नाम राबटे पेरी थ[ । उसकी आयु २९ वर्ष की थी। 
उसने नौसेना विम।ग की वर्दी पहनी हुई थी और उस पर चमकता हुआ 
पदक यह सूचित कर रहा था कि वह सेना विभाग में इंजीनियर है । वह 
बहुत देर तक उन पुरानी मेली किताबों को टटोलता रहा । उसका चेहरा 
देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह कुछ चाहता है, पर उसे शायद यह 
स्वयं पता नहीं था कि वह क्या चाहता है। करीब एक घण्टे न जाने 
कितनी पुस्तकों के पन्ने उलटने के बाद आखिर एक मैली-सी पुस्तक पर 
उसकी दृष्टि पड़ी । इस पुस्तक का नाम था--'ग्रीनलेण्ड का मीतरी 
हिम-प्रदेश ।” न पुस्तक का नाम आकर्षक था और न पुस्तक का रूप-रंग 
ही, किन्तु इस पुस्तक पर दृष्टि पड़ते ही पेरी का हृदय बांसों उछलने लगा । 
दुकानदार ने जितने पैसे मांगे, बिना सौदा किये उतने पैसे देकर उंसने वह 


पुस्तक खरीद ली । 
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राबटं पेरी को अपने बाल्यकाल से ही अपने जन्म-स्थान की पहाड़ियों 
के कंकड़-पत्थ रों की छ।नबीन का शौक थ। । छोटी-सी डोंगी पर.समुद्र को 
संर में उसे बहुत आनन्द आता थ! । उससे पचास वर्ष पूर्व राष्ट्रीय कवि , 
लांगर्फलो ने वनों की सघन छाया में स्वप्नों का निर्माण करते हुए यहीं अपना 
बचपन बिताया था । राबर्ट पेरी के हृदय पर मी पहाड़ियों और वृक्षों का 
प्रभाव पड़ा और वह मी सुदूर के स्वप्नों का जाल वुनने लगा । उसके 
विद्यार्थी-जीवन में स्वप्नों का जाल बुनना बराबर जारी रहा । स्कूल और 
कालेज के जीवन में भी वह अपने नगर से दूर-दूर तक निकल जाता और 
दुर्गम स्थानों तक जाकर प्रसन्न होता । शिक्षां समाप्त कर वह नोसेना में 
भर्ती हो गथा । वहां मी उसने अपनी योग्यता और कार्य-कुशलता की 
बाक जमा दी । जंग जहाजों के एक घाट बनवाने का ठेका एक लाख डालर 
(अमेरिकन सिक्का) में किसी को दिथा गथा था । ठेकेदार उस कार्य को 
बिना पुरा किये छोड़ गया । तब राबर्ट पेरो ने उसे १८,००० डाळर में ही 
पूरा करा दिया । इससे उसकी योग्यता की धाक ओर मी जम गई! 
बह चाहता तो कुछ ह समय में नोसेना में बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता ॥ 
किन्तु उसके स्वप्न ह! कुछ निराले थे, वह संसार में कुछ और हो करने 
आया था । 


कबाड़ी की दुकान पर उसने जो पुस्तक खरीद, उसमें सुदूर हिम-प्रदेश 
का वर्णन था । इसे पड़कर उसे मालूम हुआ कि अब मो पृथ्वा की सतह पर 
संयुवत राज्य अमेरिका से मी अधिक विशाल भूभाग विद्यमान हैं, जहां 
अर्म तक किसी गोर वर्ण पुरुष के कदम नहीं पहुंचे हैं। बस, उसकी 
महत्त्वाकांक्षा जाग्रत हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस विशाल 
मूखण्ड कॉ! खोज करेगा और उसके बाद वह उत्तरा घ व-प्रदेश को मी 
ढूंड निकाेगा, जो अमी तक सम्य मानव-जातिं के लिए दुर्गम बना. 
हुआ है। 

१५वीं शताब्दी यूरोप के लिए बड़े आइचय और संसार के लिए बहुत 
महत्त्व की सिद्ध हुई है । यूरोप के विभिन्न देशों में विदव के अज्ञात मूमागों 
की खोज को होड़ चल पड़ी । इसका कारण केवल ज्ञान-पिफासा'न भा ! 
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ई और मध्य एशिया के साथ यूरोप का व्यापार केवल स्थं-मार्ग 
द्वारा होता थे! । मुसलमानों के यूरोप पर आक्रमण और यद्धों के कारण 
बेस्थल-माग बन्द हो गये थे । यूरोपियन देश नये मार्गो द्र।रा भारत आदि 
पहुंचने और व्यापार जारी करने के लिए उत्सुक हो उठ । समूद्री मार्ग 
बिसी को ज्ञात न था, विश्व के भूगोल का ही किसी को ज्ञान ' था। 
अफ्रीका प्रदेश की मी किसी ने सर न की थी । कोलम्वस मारत की खोज 
करते-करते अमेरिका के तट पर जा उतरा और उसने भारत के भ्रम में वहां 
के लोगों का नाम रेड इण्डियन रखा । फिर तो यूरोप से अमेरिका जाने 
वालों की वाह लग गई । जब स्पेन और पुर्तगाछ को मेविसको आदि से 
मात्र। में स्वर्ण मिलने लगा, तो इंगलेण्ड आदि के साहसिक मी मैदान, 
में आये । फिर तो विभिन्न देशों में यह होड गुरू हो गई कि किसी सुदूरतम 
अज्ञात भवण्ड का अनुसन्धान कर उस पर अपने देश का राज्य घोषित 
कर दिया जाय । धन-लिप्सा और साम्राज्य-विस्तार के लिए इस विशाल 
विशव के विशाल समुद्रो, अफ्रीका के मरुस्थळो और दुर्गम पर्वतमालाओं की 
छान डाला गया । ये साहसपूर्ण परन्तु स्वार्थपूर्ण यात्र।एं दो-तीन सदियों 
| तक जारो रही । इसी प्रसंग में वास्को डिगामा ने १५वीं सदी में मारत्त का 
| पता लगाया था ¦ 










..._१९वां सर्दी में जाकर ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व में कोई ऐसा प्रदेश 
| शष नहीं रहा है जो निवास-योग्य हो और गोरी जातियों ने उसका पता 
| न छगा ल्या हो । किन्तु ज्ञान की पिपासा ने वेज।निकों और साहसिक 
बीर पुहओों को निश्चिन्त नहीं किया । वे अब मी विश्व के सुदूरतम सिरों 
| की खाज में प्रयत्नशील रहे । उत्तरी और दक्षिणी घव की यात्राएं इसी 
प्रमत्न का परिणाम थीं । उन्नोसवीं सदी के उत्त राद्धं में कितने ही वीर और 
| साहसी पुरुओों ने उत्तरो घाव को खोजने का बोडा उठाया । उन लोगों ने 
| सन यात्राओं में असाकारण साहस, असीम बयं और अद्मुत पौरुष दिखाया । 
| 1८४५ ई० में सर जान फ्रैंकछिन दो ब्रिटिश जहाज लेकर उत्तरी घव को 
| गये; परन्तु हिभानियों ने इन दोनों जहाजो सहित फॅकलिन और उनके 
| दले को निल छिया और उस बात का मी पता लगा चौदह साक बाद, 
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जब एक दूसरा दल उत्तरी घव को खोज में गया । अनेक यात्री द 
बाद मी समय-समय पर जाते रहे। जर्मनी, आस्ट्रेलिया और ब्रिटिश सरकार 
की ओर से कई दल गये । १९वीं सदी के अन्त में डाक्टर नैतसन को इह 
दिशा में बहुत सफलता प्राप्त हुई । वे ८६:१४ अक्षांश तक पहुंच गये) | 
किन्तु वस्तुतः उत्त री ध्व के अन्तिम सिरे तक सबसे पहले पहुंचने का श्रेय 
राबर्ट पेरी को है, जिसने उस स्थान का सबसे पहले पता लगाया, जहां 
गर्मियों में चौवीसों घण्टे दोपहर! रहती है और शीतकाल में सदैव अट 
रात्रि । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि कबाड़ी की दुकान से वह पुस्तक पाकर पेरी 
कौ. महत्त्वाकांक्षा जाग्रत हो गई । उसने निश्चय किया कि यदि ग्रीनहँड 
का भीतरी और अन्तिम भाग खोजना बाकी है, तो क्यों न जाकर वहां 
अपने साहस और म।ग्य की परीक्षा की जाय । बस, उसने यह विचार | 
दिमाग में आते ही नौसेना के अधिकारियों से ६ मास की छुट्टी ले ली। | 
ह्लेल मछडी का शिकार करने वाले एक जहाज पर वह वीर साहसी चछ | 
पड़ा । ग्रीनलेंड के पूर्वी किनारे तक जाकर वह स्थल-मार्ग से रवाना हुआ। 
दस घण्टे की कठिन यात्र। के बाद वह अपने एक साथी के साथ उस विशाल | 
'हिम-खण्ड में जा पहुंचा, जहां बरफ के सिवा कुछ था ही नहीं । चारों ओर 
बरफ ही बरफ, शरीर को कपा देने वाली ठंडी हवाएं, आंखों को चौंधिया | 
देने वाली बरफ पर पड़ती हुई सूर्य की रोशनी, घने कुहरे और बरफ की | 
-बौछारें । न जाने कितने दिन इस बर्फीली मरुभूमि और पर्वेतीय प्रदेश पर | 
उन्हे चलना पड़ा। वे ७,५०० फुट तक ऊंचे चड़ चुके थे । यह मार्ग अत्यन्त । 
कठिन था, मयंकर शीत उन्हें गलाये जाता था । प्रतिदिन, प्रति घण्टे और | 
अति क्षण यह मय था कि कहीं उनके पैरों के नीचे की बरफ गल न जाय | 
और वे न जाने कितने गहरे कुएं में गिर जावें । रात्रि में हिम के कठोर हो 
जाने की वजह से यह मय कम थ।, इसलिए रात्रि में यात्रा होती और दिन में 
आराम । और आइचये यह था कि चारों ओर हिम ही हिम था, परत्तु 
पानी पीने की सुविव/ न थी । जब राबटं पेरी ७,५०० फुट की ऊंचाई पर 
चहुंचा, तो मालूम हुआ कि अमी तक केवल १२० मीलों की यात्रा उसने 
की है, केवल दो दिन का खाना उसके पास शेष है और अमो न जाने कितते 
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दिन चलना था । आगे बढ्ने का अर्थ था भूखों मरना । वापसी के सिवा 
कोई चारा न था। इतनी दूर तक आने का यह परिश्रम, यह कष्ट और व्यय 
व्यर्थ जा रहा था । लेकिन विवश था । श्वेत नील झाई वाले धव प्रदेश 
की ओर सतृष्ण नेत्रों से देख-देख कर पेरी अपने साथी के साथ वापस 
लौट आया । 

अपने इस महान्‌ प्रयत्न में विफल होकर भी यह महासाहसी और 
महत्वाकांक्षी युवक घबराया नहीं । १८९१ ई० में फिर एक दल लेकर 
वह रवाना हो गया । उसकी नव-विवाहित पत्नी भी साथ गई । जहाज की 
यांत्रा आसान न थी । मार्ग में बड़ी-बड़ी वाघाएं आ खड़ी हुई । सबसे बड़ी 
रुकावट थी बरफ की । बरफ के कारण जहाज एक इंच भी चलना असम्मव 
हो गया । इस खतरे से वह पहले भी परिचित था, इसलिए डिनामाइट 
साथ ले आया था, उससे बरफ तोड़ कर वह रास्ता बनाता और थोड़ा-थोड़ा 
भागे बढ़ जाता । बरफ तोडते हुए इन्हीं दिनों एक बड़ी दुर्घटना हो गई.। 
हिम की एक बड़ी शिला उछलकर पेरी के पेर पर आ गिरी । पैरों की 
अंगुलियां बरफ से गल गईं । टखने के ऊपर की दोनों हड्डियां मी टूट गई, 
परन्तु उसने हिम्मत न हारी । जहाज किनारे लगाकर उसने तटवर्ती 
एस्कीमो लोगों से जान-पहचान बढ़ाई । वहीं शीतकाल काटने के लिये 
झोपडे बनाये गये। घव प्रदेश की छः महीने की लम्बी रात वहीं काटी गई। 
यह ऐसा प्रदेश है जहां सदियों मर सूरज नहीं निकलता । इस अरसे में वह 
एस्कीमो जाति के लोगों से अपनी घनिष्ठता बढ़ाता रहा भौर भावी यात्रा 
की तैयारी करता रहा । ज्योंही छः महीने की रात समाप्त हुई, उसने 
उत्तरी घव को खोजने के लिये प्रस्थान कर दिया । 


इस वार पेरी ने केवल दो साथी तथा सोलह कुत्ते अपने साथ लिए । 
फिर वही शरीर को कंपाने और काटने वाली वायु, बरफ को लगातार 
वर्षा, कुहरे का अन्धकार और आंखों को चौंधिया देने वाली सूर्य की किरणें । 
पर वह वीर आगे बढ़ता रहा। बहुत समय तक बरफ में रहते हुए मी पीने के 
पानी का अमाव था । चमड़े की थैलियों में वे बरफ के छोटे-छोटे टुकड़े 
डालते और अपने शरीर के गर्म कपड़ों में उन थैलियों को रखते, कुछ घण्टों 
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बाद बरफ पिघलकर दो-चार घूंट पानी बन जाता । कई सप्ताह इसी 
प्रकार की कठोर तपस्या और साधना में बीत गये । अन्त में वे एक ऊंचे 
पठार के शिखर पर पहुंचे । वहां से एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया । मीलों 
रम्बा बरफ का मैदान और उसके बीच में जल के अनेक नदी, नाले, सरोवर 
और झरने । इन तक एक भी पुरुष की दृष्टि पहले नहीं पड़ी थी। 
सब यात्री यह दृश्य देखकर उन्मत्त हो उठे । कुत्ते भी खुशी के मारे नाच 
उठे । दिनों और हफ्तों की प्यास एक साथ बुझाई गई और फिर आगे 
अपने लक्ष्य की ओर प्रयाण । फिर वही सर्दी और वही बरफ । ग्रीनलेड 
की उत्तरी सीमा भी समाप्त हो गई और उत्तरी महासागर की बर्फीली 
चादर आ गई । किन्तु अब भी लक्ष्य-स्थान इतना दूर था कि वहां जाना 
असम्भव था । हिम-शिलाएं और मी बृहदाकार थीं। आखिर उसे 
वापस जाना पड़ा । उसकी महत्त्वाकांक्षा और भी बलवती हो उठी। 
अधिक साघनों से सुसज्जित होकर उसने फिर ध्यूव-विजय करने का 
निश्‍चय किया और आवद्यक तैयारी करने के लिए वह वापस न्यूयार्क 
पहुंच गया । 

नौसेना विभाग के मंत्री ने उसे न्यूयार्क में वापस आने पर कहा कि 
बस करो पेरी, अब फिर यह बेवकूफी मत करना । नौसेना विमाग में भी 
तुम उन्नति कर सकते हो, यहां भी तुम्हारी महत्त्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है । 
किन्तु वीर साहसी विपत्तियों में धैय नहीं छोड़ा करते, अपितु और भी 
उत्साहित होकर उन पर विजय पाने का दुइ-संकल्प कर लेते हैं । नौसेना 
विभाग के मंत्री ने पूछा--पेरी, अब तुम्हारी ड्यूटी कहां लगाई जाय ? 


अपनी आशा के बिल्कुल बिपरीत नौसेना के मंत्री ने उत्तर सुना-- 
“उत्तरी घव प्रदेश में श्रीमन्‌,” और कुछ समय बाद बह फिर चल दिया । 
पिछली बार की भांति उसकी स्त्री मी साथ गई । वहीं उसका पहला पुत्र 
भी हुआ । वह बहुत दूर तक अपने मार्ग पर गया, अन्त में उसे लौटना पड़ा । 
इसके बाद भी उसकी यात्राएं जारी रहीं । आपत्तियों का सामना करना 
यड़ता, और विफल होकर लौटना पड़ता । १८९३, १८९५, १९००, 
१९०२ और १९०५--साल पर साल बीतते गये और एक-एक इंच करके 
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बह अपनी इस कठिन यात्रा पर आगे बढ्ता गया । बार-बार वह अपनी 
महत्त्वाकांक्षा और महान्‌ स्वप्न पूर्ण करने के लिए आगे बड़ता और एक के 
बाद एक बृहदाकार घारण कर आने वाली विपत्तियों के आगे विफल 
होकर वह वापस न्यूयाक लौट आता, परन्तु प्रत्येक वार और अधिक उत्साह 
और निश्चय के साथ । इन २० वर्षो के दीर्घकाल में ग्रीनलंड के ट्रीप और 
हिम-पर्वेत हो उसको साधना और तपस्या के केन्द्र रहे । वह स्वस्थ युवक 
संसार के सब सुखों ओर न्यूयाक जसी सम्पन्न नगरी के वैभव को छोडकर 
अपने जीवन का दीधेकाल विपत्तियों, साहसिक दुर्घटनाओं और भूख-प्यास 
तथा थका देने वाली यात्राओं में बिता चुका था और इस पर भी असफल- 
ताओं के कारण लोगों के उलाहने रोज सुनने को मिलते । वह स्वयं अधीर 
हो उठा था, उसका आत्म-विश्वास और उसकी आशा मी साथ छोड़ रही 
थी। किन्तु फिर उसने सुना कि कुछ दूसरे प्रसिद्ध यात्री भी उत्तरी घव का 
पता लगाने की कोशिश में हैं। उत्तरी घव की विजय-श्री किसी और के 
गले में माला डाले, तब क्‍या उसकी सारी तपस्या विफल न हो जायगी । 
एक बार और उसने अन्तिम प्रयत्न करने का दृह निश्चय कर लिया । 
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजुवेल्ट का आशीर्वाद प्राप्त कर उसी के 
नाम से बने 'रूजवेल्ट' जहाज पर वह रवाना हुआ । यंह जुलाई का 
मास था और १९०८ ई० का वर्ष । ग्रीनलंड के उत्तर-पश्चिम की और 
डविस जल-प्रणाली, बेफिन की खाड़ी और स्मिय साउण्ड होता हुआ 
सितम्बर के अन्त में वह ग्रीनलंड के उत्तरी सिरे पर कोलम्बिया अन्तरीप 
तक पहुंच गया । यहां उसने सरदी की छः महीने की रात बिताई और 
भागे के लिए तैयारी करता रहा । महीनों के भोजन के लिए उसने 
रेनडियर तथा दूसरे पशुओं का शिकार किया । अब उसे हिमसिलाओ से 
पूर्ण धर वसागर की बर्फीली चादर को पार करना था। २२ फरवरी 
९०९ को, जब थर्मामीटर का पारा शून्य से ३१ अंश नीचे था, वह अन्तिम 
चढाई के लिए रवाना हुआ । वहां उसने ग्रीनलंड के साथ लिए हुए एस्कीमो 
पुरषो और कुत्तों की टोली को छोड़ दिया और अपने साथ १७ एस्कीमो 
१९ बर्फीली' गाड़ियां (स्लेज) और १२३ कुत्ते लेकर वह आग बढ़ा । 
फिर आई वही बर्फीली चादर, जिसने बार-बार पेरी को परास्त किया 
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था। वही आंबी, वही बरफ की बौछारें, वही अनशन और वही पानी की 
सख्त प्यास, लेकिन इवर दुइ-संकल्प और अध्यवसाय की भी अब कमी नथी। 
सबसे ज्यादा था २० साल का दीर्घकालीन अनुभव । थर्मामीटर का पारा 
शून्य से ६० अंश नीचे जा पहुंचा, पर अब भी उत्तरी ध्रव का महान्‌ लक्ष्य 
१३३ मील दूर था । ये मील रेल या मोटर के मीलन थे, ये मील थे 
धव प्रदेश के कुहरे, आंबी और बरफ के १३३ मील । बहुत से साथी 
यहां से वापस भेज दिये गये । स्लेज-गाड़ियां छोड़ीं और उन्हें खींचने वाले 
कुत्ते छोड़े सिर्फ चार एस्कीमो पुरुष और अपने साथी हेब्सन तथा कुछ 
कुत्ते और पांच-छ: बरफ वाली गाड़ियां लेकर वीर पेरी बरफ से युद्ध करने 
चल पड़ा । कुछ आवश्यक यन्त्र लेना वह नहीं भूला । बहुत प्रयत्न करने 
पर दो-ढाई मील प्रति घंटा में जार तेज न हो सकी और यह भी तब, जब 
स्लेजगाड़ियां साथ थीं । कुछ दिन और बीते, थर्मामीटर का पारा और भी 
नीचे उतरता जा रहा था । अब उत्तरी ध्रुव का सिरा सिर्फ ३५ मील रह 
गया, अब ३० मील और अब २५ मील । ज्यों-ज्यों अपने लक्ष्य के समीप 
वह पहुंचता गया शीत का प्रकोप मी बढ़ता गया । पेरी और उसके साथियों 
के हाथ-पेर ढीले पड़ते गये । परन्तु अदम्य साहस की भावना और अपने 
महान्‌ स्वप्न को पूर्ण करने की अभिलाषा उसे आगे लिए जा रही थी । 
अन्त में आया ७ अप्रेल का प्रातःकाल और विशाल मू-मण्डल का 
अन्तिम सिरा--उत्तरी ध्रुव । यही पृथ्वी की छत है न ! चारों ओर 
बरफ ही वरफ--कुहरा और अंधकार । पेरी को अपनी सफलता पर 
विश्‍वास नहीं हो रहा था । कया इसी कें लिए देश-देश के साहसी वीर 
अपनी बलि देते रहे थे ? क्या इसी के लिए उसके समस्त जीवन की 
साधना थी ? उसे अपने अन्तिम लक्ष्य का विश्वास न होता, यंदि वैज्ञानिक 
यन्त्र उसे निश्चय न करा देते । वह वहां ३० घंटे तक लगातार चारों ओर 
घूम-घूमकर यह निश्‍चय करता रहा कि वास्तव में उत्तरी ध्रव के चारों ओर 
दक्षिण ही दक्षिण है या नहीं । यहां उसने बहुत से चित्र खींचे, चारों ओर 
देखा-माला, किन्तु उसे स्थल का कोई माग नहीं मिला । उसने एक स्थान 


परं बरफ की तह खोदकर समुद्र की गहराई नापनी चाही, परन्तु वंह तो 


९,००० फुट से भी गहरी प्रतीत हुई । इससे उसकी यह घारंणा पुष्ट हो 
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गई कि उत्तरी घव का वास्तविक स्थान यही है, यहां समुद्र की सतह पर 
| बरफ की बड़ी मोटी तह जमी हुई है और चारों तरफ की बड़ी-बड़ी चट्टानें. 
| उत दृश्य को भयानक बनाये हुए हँ। 

बरफ की शिलाओं की एक टेकड़ी वनाकर उस पर अपने देश संयक्त 
राज्य अमेरिका का झण्डा खड़ा कर दिया और एक आनन्दधूणं दृष्टि डालकर 
रह दक्षिण की ओर वापस रवाना हुआ । १८ दिन की पैदल यात्रा के बाद 
उसे अपना जहाज मिला, किन्तु वह बुरी तरह एक चट्टान में फंसा हुआ था । 
उसे निकालने ही में दो मास लग गये । फिर उस पर रवाना होकर वह 
अपने देश पहुंचा । उसका वहां कितना सम्मान किया गया, इसकी कल्पना 
की जा सकती है । उसने भी तो उत्तरी घव के अन्तिम सिरे पर संयुक्त 
| राज्य अमेरिका का झण्डा फहराकर अपने देश का गौरव बढ़ाया था । 
॥ एस साहसी वीर की मृत्यु इस सदी के तीसरे दशक में हुई । 

















१६ 
डा० हेन्स ए० बेट 
्रणु श्रनुसंघान वैज्ञानिक 
नोबेल पुरस्कार विजेता डा० हेन्स ए० बेट 
--सस्पादक्त 


जो आधुनिक वंज्ञानिक अणुशकिति का प्रयोग संसार के कल्याण के लिए 
करने का अहनिश उद्योग कर रहे हैं उनमें डा० हेन्स ए० वेट का स्थान 
मुख्य है। डा० हेन्स ए० बेट की रुचि बाल्यकाल से ही विज्ञान की ओर 
रही है । जर्मनी देश में एक से एक बड़े विज्ञानवेत्ता पैदा हुए । बाल्यकाल 
में उन्हीं वैज्ञानिकों की जीवनियां पड़ने से डा० हेन्स ए० बेट की अभिलाषा 
मी वेज्ञ।निक बनने की हुई । यह प्रकृति का नियम है कि सत्य संकल्प वारे 
व्यवित की बाल्यावस्था में जो अभिलाषा और आकांक्षा हृदय में घर बना 
लेती है उसकी पूति अवश्य होती है । बालक हेन्स ए० बेट अध्ययनकाल 
में प्रयोगशाला में घंटों कार्य किया करते थे । विज्ञान में नवीन अनुसन्धान 
के प्रति उनकी जिज्ञासा उन्हें चैन नहीं लेने देती थी । उनके साथी जव 
खेलकूद में व्यस्त रहते उस समय मी हेन्स ए० बेट प्रयोगशाला में विवि 
प्रयोग किया करते थे। 
अणुशक्ति का निर्माण विगत महायुद्ध में मानव-विध्वंस के लिए 
हुआ था । युद्ध की समाप्ति पर वैज्ञानिकों का ध्यान आणव शक्ति का 
उपयोग मानव विकास के लिए करने की ओर गया । विश्व के जो वैज्ञानिक 
इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनमें डा० हेन्स ए० बेट का प्रमूख स्थान है । 
अणु के भीतर होने वाली क्रिया को जानने के लिए नक्षत्रों का अध्ययन 
करने वाले एक अमेरिकी वेज्ञानिक को भौतिक शास्त्र में १९ ६७ का नोबेल 
पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है । इस वैज्ञानिक के नाम की 
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घोषणा ३० अक्टूबर को की गई है। 

डा० हेन्स ए० बेट इयेका (न्यूयार्क) के कौर्नेल विश्वविद्यालय में 
भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर । 

स्वीडिश रौयल एकेडमी ओफ साइन्सेस' ने डा० बेट की प्रशंसा 
आणविक और नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्रों में किये गये उनके योगदान के कारण 
की है। इसी आवारमूत कार्य के परिणामस्वरूप आणविक मदिठयों एवं 
घातक सौर तथा ब्रह्माण्ड विकिरण से अन्तरिक्षयान की रक्षा करने के 
मामले में क्रियात्मक सफलताएं प्राप्त की जा सकी । 

डा० बेट का जन्म जमंनी में हुआ था । वह १९३० के बाद हिटलर के 
शासनकाल में जमंनी से माग आये थे । द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान 
वैज्ञानिकों की जिस टोली ने पहला अणु-बम तैयार किया था, उसमें वह 
भी थे। 

मौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह २७वें अमेरिकी 
हैं। अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में दो अन्य अमेरिकियों--हावंड्ड विशव- 
विद्यालय के डा० जोजं वाल्ड और रौकफेलर विश्वविद्यालय के डा० हाल्डेन 
हार्टलाइन---को स्वीडन के डा० रेभनर ग्रेनिट के साथ देह-व्यापार (मेषज) 
में १९६७ के नोबेल पुरस्कार में हिस्सा बटाने के लिए चुना गया था । 


कौर्नेल विश्वविद्यालय के अव्यक्ष जेम्स पर्किन्स ने डा० बेट के चुनाव 
पर कहा : “मेरे विचार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस महान्‌ सम्मान 
के लिए उनसे अधिक योग्य हो ।” उन्होंने कहा कि डा० बेट अपने क्षेत्र में 
दूसरों से बिलकुल अलग एक महान्‌ व्यक्ति' हैं। 

जब डा० बेट को इथैका में उनके घर पर नोबेल पुरस्कार के लिए चुने 
जाने की सूचना दी गई तो वह बोले : “मैं पूर्णतया चकित हूं । मुझे तो 
आमास मी न था कि मुझ यह पुरस्कार मिल रहा है, या मेरे नाम पर विचार 
किया जा रहा है ।” 

डा० बेट की जिस विशेषता के लिए एकेडमी ने उनकी प्रशंसा को है 
वह है तारों में होने वाली आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में उनका ज्ञान । 
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तारे अत्यधिक ताप वाली आणविक भटिठयो के समान जिस प्रकार प्रज्वलित 
होते हैं, उसका अध्ययन करने से सम्भवतः पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं 
में द्रावण प्रतिक्रिया को नियन्त्रित किया जा सके, और अन्ततः ऐसी मशीन 
तैयार की जा सकें जो संसार में असीम परिमाण में सस्ती बिजली तैयार 
कर सके । 
सुर्य की 'ज्वलन गति' 

डा० वेट ने सबसे निकटतम तारे सूर्य की ज्वलन गति' का हिसाब 
लगाया है । यह ज्वलन गति १० करोइ अंश शतांश से मी अघिक तापमान 
में सूये के भीतर विद्यमान उदजन को हीलियम में बदल देती है। 

ज्वलन गति सुर्य में होने वाली आणविक प्रतिक्रियाओं तथा अन्तरिक्ष 
में विकिरण के साथ उत्पन्न होने वाले निःसृत गौण पदार्थों की मात्राओं से 
खगोलशास्त्रियो को नक्षत्रों की आयु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 

डा० बेट की सैद्धान्तिक खोजबीन के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष के 
विकिरण-युक्त वातावरण में भेजे जाने वाले अन्तरिक्षयानों के बचाव की 
व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। 

डा० बेट को इससे पहले मी अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं । इनमें 
१९६१ में अगुशक्ति कमीशन की ओर से दिया गया ५०,००० डालर 
(३७५,००० रुपये) का एनरिको फेर्मी पुरस्कार भी शामिल है। 

डा० बेट का जन्म २० जुलाई, १९०६ को स्ट्रासबर्ग में हुआ था । 
उन्होंने फ्रांकफुर्ट में शिक्षा पाई, और १९२८ में म्यूनिक विश्वविद्यालय से 
भौतिकशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की । 

जब शासनसत्ता हिटलर के हाथ में आई तो प्रोफेसर बेट को ट्बिनजेन 
विश्वविद्यालय से हटा दिया गया, जहां वह मौतिक शास्त्र के सहायक 
प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे । बाद में वह जमंनी से चले आये। 

उन्होंने कुछ समय इंगलेण्ड में कार्य किया, उसके बाद १९३५ में वह 
अमेरिका चले गये और कौनेल विश्वविद्यालय में पड़ाने लगे । १९३७ से 
वह वहां भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब वह 
अमेरिकी नागरिक हैं । ८ 


0000”... 
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द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान (१९४३-४६) वह लोस-एलमोस की 
बैज्ञानिक प्रयोगशाला में सद्धान्तिक भौतिक शास्त्र के निदेशक रहे । वहां 
उन्होंने पहला अणु बम तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भाग लिया । 

युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने गैरसरकारी उद्योग के सलाहकार के 
हप में, अमेरिका में असैनिक कार्यों के लिए बिजली-उत्पादक आणविक 
अद्यो के विकास में मदद दी । 
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श्यामसुन्दर शर्मा सम्पादक 


सन्‌ १९०३ में एक चमत्कारी घटना घटित हुई । पहली बार एक 
महिला ने नोबल पुरस्कार जीता था । अपने पति पियरी क्यूरी और हेनरी | 
बेकरेल के साथ उस वर्ष के भौतिकी के नोबल पुरस्कार में उन्होंने मी हिस्सा | 
बंटाया था । संसार मर के समाचारपत्रो ने उनके सम्मान में विशेषांक | 
निकाले, विभिन्न देशों से हजारों व्यक्तियों ने उनसे आटोग्राफ के लिए | 
निवेदन किया । 
मातू भूमि को उपासिका--श्रघ्यापक को कन्या-- 

विश्वविख्यात महिला मदाम क्यूरी ने मार्या स्क्लोदोवस्की के नाम से | 
एक निर्घन पोलिश परिवार में ७ नवम्बर, १८६७ को जन्म लिया था। | 
परिवार कमी खेती करता था पर मार्या के जन्म के समय पिता वारसा के | 
हाई स्कूल में भौतिकी के अध्यापक थे । पांच बच्चों में तीसरी, मात्या | 
(मार्या का घरेलू नाम) को पिता से विरासत में मिली थी--कुशाग्र बुद्धि 
और प्रयोगात्मक विज्ञान के प्रति रुचि । इनके अतिरिक्त अपने माता-पिता 


से उसे मिला था अपनी मातृमूमि पोलेंड के प्रति अटूट प्रेम तथा रूढ़ियों के 
प्रति विद्रोह की भावना । 


मां अधिक काम के कारण अपना स्वास्थ्य खो चुकी थीं और एक दिन 
अपनी अनन्त यात्रा पर चली गई । माच्या उस समय केवल दस वर्ष 
को थी । 


मदाम स्क्लोदोव्स्की की मृत्यु परिवार के लिए आपत्तियों का आरम्भ. 
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शा । अपनी मातृमूमि को अत्याचारी जार के चंगुल से छुड़ाने की इच्छा 
मन में संजोए रखने के कारण पिता ने अपनी नौकरी खो दी । घीरे-घीरे 
उन्हे महसूस होने लगा कि चार बहते हुए शरीरो को कपडा और शिक्षा देना 
कदाचित बूते से बाहर होता जा रहा है । 
देशसेवा फी तेयारी--- 

वह हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम आई और उसे स्वर्ण पदक मिला । 
देश प्रेम की भांति परीक्षाओं में प्रथम आना मी स्क्लोदोन्स्कियों की परम्परा 
थी। उस समय तक परिवार में तीन स्वर्ण पदक आ चुके थे। 

परीक्षा के बाद पिता ने कहा कि अमी यहां तक की पढ़ाई बहुत है ।' 
उन्हे आशंका थी कि अत्यविक श्रम के कारण अपनी मां की भांति ही वह 
सुकुमार कन्या भी अपना स्वास्थ्य न खो बेडे । इसलिए मान्या को एक साल 
के लिए पड़ने से छुट्टी मिली । इस वर्ष उसे खेतों में, खेल-कूद कर और 
ृत्य-संगीत में व्यतीत करना था । इस प्रक्रिया से उसका स्वास्थ्य सुधर 
गया । 
। एक वर्ष के बाद जब वह वारसा लौटी तब उसका मविष्य अनिश्चित 

था। उसकी बडी बहन, ब्रोन्या, सोरबों (पेरिस) में पडना चाहती थी, 

| और मान्या की इच्छा मी यही थी । पर उस समय न तो कोई लड़की 
| पोलेंड में विश्वविद्यालय में पड सकती थी और न ही परिवार शिक्षा का 
| व्यय भार सहन करने में समर्यं था । 
| पर मान्या में अदम्य साहस थ। । उसने ब्रोन्या को सुझाया-- मैं 
| गवर्नेंस का काम (ढ़ छूंगी और तुम्हारी कालेज की पड़ाई का खर्च मेजती 
| रहुंगी। डाक्टर बन जाने के बाद तुम मेरी मदद कर देना ।” 
यह योजना सफल रही और ब्रोन्या सोरबों में अपनी पढ़ाई जारी रख 
' सके इसलिए मान्या एक परिवार में गवर्नेंस बन गई । 
| पृत्य की देवी का संयास-- 

उस परिवार का सब से बड़ा लड़का काजिमीर मान्या को विशेष रूप से 
आकर्षक प्रतीत हुआ । वारसा यूनिवर्सिटी का वह विद्यार्थी छुट्टियों में 
घेर आया था और शीघ्र ही मान्या पर मोहित हो गया क्योंकि वह केवल 
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विद्धत्तापूर्ण वात ही नहीं कर सकती थी वरन्‌ नृत्य की देवी की भांति नाच 
भी सकती थी । एकांतप्रिय और संवेदनशील मान्या ने उस समय योवन 
के द्वार पर कदम रखा ही था । पर उनकी शादी न हो सकी । काजिमीर 
की मां अपने परिवार में गवर्नेंस नहीं लाना चाहती थी यद्यपि शादी से पह्ले 
वे स्वयं गवर्नेंस थीं । 

उसने अध्ययन और नौकरी को साथ-साथ निबाहा और ब्रोन्या की 
सोरबों में आथिक सहायता करती रही । मान्या की त्याग तपस्या के 
फलस्वरूप ब्रोन्या अंत में मेडिकल डिग्री प्राप्त करने में सफल हो ही गई | 
उसने अपने एक साथी काजिमीर दलुस्की से शादी कर ली और क्यूरी 
की सहायता करने लगी । 


अन्त में सोरबों में अध्ययन का मान्या का चिरसं चित स्वप्न पुरा हुआ। 
अब अल्पभाषिणी कुशाग्रबृद्धि मेरी स्क्लोदोव्स्की २३ वर्ष की उम्र में विज्ञान 
निकाय की छात्रा थी । सामाजिक विषमताओं का उसे बेहद कटु अनुभव 
था, इसलिए वह सब प्रकार के सामाजिक उत्सवों से दूर रहती । उसके 
साथी कहा करते--- लड़की इतनी सुन्दर और मोहिनी है पर मुसीबत यह है 
कि किसी से बोलती ही नहीं ।' 

चार वर्ष तक मेरी ने संन्यासिनी-जेसा जीवन बिताया । अपनी बहन 
पर भार न बने इसलिए वह पेरिस की एक गरीब वस्ती में गन्दी, अंधेरी और 
सील मरी कोठरी में रहती । झरोखे के नाम पर उसकी छत में एक छेद भर 
था । उसकी मानसिक भूख उस समय इतनी तीव्र थी कि शारीरिक क्षुधा 
तो वह सिर्फ जीवित रहने भर के लिए शान्त करती । 

मेरी तो बस अपनीं किताबों में ही खोई रहती । वह भौतिकी, 
रसायन-शास्त्र, गणित, कविता, संगीत, ज्योतिष-संसार के समी विषयों का 


अध्ययन करना चाहती परन्तु वैज्ञानिक प्रयोगों में उसे सबसे अधिक 
रुचि थी । 


अपनी गत सफलताओं के जोश में आकर उसने एक दिन यह घोषणा | 


कर दी कि वह एक साय दो विषयों में विशेष अनुसंघान (एम० एस-सी०) 
करेगी । उसने अनुसन्धान के लिए भौतिकी और गणित चुने तथा परीक्ष में 














राष्ट्रभक्त रेडियम महिला--मदांम क्यूरी १२५ 


मौतिकी में वह प्रथम आई और गणित में द्वितीय । उसने निश्चय कर 
लिया थ। कि वह अपना सम्पूर्णे जीवन विज्ञान की सेवा में ही लगा देगी । 

उसी समय पेरिस में एक नवयुवक रहता था पियरी क्यरी जिसने 
अपना सम्पूर्ण जीवन विज्ञान के चरणों में अपित करने का निश्चय कर 
लिया था । 

विज्ञान के इन आराघकों की एक दिन मेंट हो गई--भ्रमण के लिए 
पेरिस आये हुए एक पोलिश प्रोफेसर, एम० कोब्लस्की के घर । यह मेंट 
अत्यन्त ऐतिहासिक प्रमाणित हुई । 

फ्रेंच चिकित्सक के पुत्र पियरी क्यूरी ने सोलह वर्ष की आय्‌ में 
बी० एस-सी० पास कर ली थी और अठारह वर्ष में एम० एस-सी० । जब 
उसकी भेंट मेरी से हुई उस समय वह पेरिस में मौतिकी और रसायन की 
संस्थान में प्रयोगशाला का अध्यक्ष था । उसकी वैज्ञानिक खोजो ने उसे 
फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की प्रथम पं वित में ला दिया था । उसने रवों (क्रिस्टलों ) 
की संरचना में सिमिद्री के सिद्धांत का विकास किया था, और अपने माई 
जैक के साथ दाब-विद्युत्‌ (पाइजो-इलैकिट्रेसिटी) की खोज की थी । साथ 
ही उसने इस विद्युत्‌ की सूक्ष्म मात्रा को मापने के लिए और प्रयोगों के 
परिणामों की जांच करने के लिए 'क्यूरी स्केल' तथा अन्य अत्यन्त संवेदन- 
शील उपकरण विकसित किये थे । 

इन सब उपलब्धियों के लिए फ्रांस की सरकार से उसे वेतन के रूप में 

तीन सौ फ्रेंक मासिक मिलते थे । अपने इस अल्प वेतन का विचार करके 
वह्‌ शादी तो नहीं करना चाहता थ। पर संयोग से मेरी स्क्लोदोव्स्का से 
उसका विवाह सम्पन्न हुआ | इस शादी में न तो कोई वकील शामिल 
हुआ और न ही कोई पादरी । विवाह के उपरान्त वे इल-द-फ्रांस के गांवों 
की सड़कों पर साइकिलों पर घूमते रहे । गांवों से लौटने के बाद वे पुनः 
अपने अनुसंधान कार्यो में जुट गए । 

मेरी ने अनसंधान कार्यों के साथ घर भी संभाला । उसने एक लड़की 
आइरेन को (१८९७ में) जन्म दिया और फिर दूसरी ईव को । भौतिकी 
में डाकटरेट प्राप्त करने के लिए पढ़ाई की तथा टेम्पडं इस्पात के चुम्बकीय- 
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करण पर मोनोग्राफ लिख कर फेलोशिप प्राप्त की । शेष सारा समय 
उसने अपने पति के अनुसंघानों में योग देकर बिताया । 


अब मेरी और पियरी हेनरी वेकरेल के प्रयोगों में रुचि लेने लगे थे और 
उनको आगे बढ़ाना चाहते थे । दुर्लम घातु यूरेनियम के लवणों के साथ 
प्रयोग करते समय फ्रेंच वैज्ञानिक बेकरेल ने यह खोज निकाला था कि इनसे 
(यूरेनियम लवणों से) ऐसी किरणं विकीर्ण होती हैं जो अपारदर्शी पदार्थों 
को मी भेद सकती हैं। वह इन रहस्यमयी किरणों के विलक्षण गुण 
(अमेदनीय को भेद सकने की क्षमता) का अवलोकन करने वाला प्रथम 
मानव था । बाद में मदाम क्यूरी ने उन्हे रेडियमधर्मी विकिरणों' के नाम से 
पुकारा और यही नाम आज भी प्रचलित है। 

हेनरी बेकरेल को इस खोज ने क्यूरी दम्पति को अत्यधिक प्रभावित 
किया और मेरी ने अपनी डाक्टरेट उपाधि के लिए इसको ही अनुसंघान 
का विषय चुना । इस अनुसंधान डाक्ष्टरेट के फलस्वरूप दो नोबल पुरस्कार 
-+एक मौतिकी का (१९०३) और दूसरा रसायन-शास्त्र का (१९११)-- 
भी मिले । इन अनुसंवानो में उनके पति भी शामिल थे । इनके फल- 
स्वरूप संसार को दो नये तत्त्व, पोलोनियम और रेडियम, तथा रेडियोघर्मी 
विकिरणों का ज्ञान मिला । 

अनुसंघान का यह मार्ग क्यूरी दम्पति के लिए कठिनाइयों से पूर्ण था । 
प्रयोगशाला के नाम पर भौतिक संस्थान के निदेशक से उन्हे मिला था एक 
जीर्ण-शीर्ण लकड़ी का सीलयुवत शेड, और उपकरणों के नाम पर कुछ पुराने 
उपकरण | 
यरमाणु में अनन्त शक्ति-- 

इस सीलयूक्त ठंडे शेड में, जहां सर्दी के दिनों में पानी जम जाता था, 
अपने पुराने उपकरणों से ही उन्होंने यूरेनियम की प्रकृति की जांच की 
और शीघ्र ही यह पता लगा लिया कि रहस्यमय विकिरण विकिरित करना 
यूरेनियम परमाणु का एक आघारमूत गुण हे । 

यह एक साहसिक खोज थी जिसके फलस्वरूप मानव परमाणु में निहित 

लगमग अनन्त शक्ति का उपयोग करने की विधि सीख सका । 
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क्यूरी दम्पति के मन में यह विचार भी आया कि शक्तिशाली विकिरणें 
विकिरित करने का गुण कदाचित्‌ यूरेनियम के अलावा अन्य तत्त्वो के 
परमाणुओ में मी मौजूद हो और इन तत्त्वो की खोज में वे तन-मन से लग 
गए । उन्होंने सब ज्ञात तत्त्वों का परीक्षण किया । जो वे ढूंढ़ना चाहते थे, 
वह शीध ही मिल गया । केवल यूरेनियम के ही नहीं, कई अन्य तत्त्वों के 
परमाणुओं में भी उपथ्‌बत विकिरणं निसारित करने की क्षमता होती है। 
इस क्षमता को मदाम क्यूरी ने 'रेडियोधमिता' (रेडियो एकटीविटी) 
ताम दिया । 
रेडियोघमिता की खोज ने विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रान्ति ला दी । तत्त्व 

के सूक्ष्मतम कण, परमाणु, के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों को अपनी प्रचलित 

मान्यताओं में इतना अधिक परिवर्त्तन करना पड़ा कि परमाणु की परिमाषा 
ही बदल गई । वह 'अखंडनीय' से खंडनीय बन गया । यद्यपि यह स्वयं में 
बहुत बड़ी खोज थी (क्यूरी दम्पति को नोबल पुरस्कार रेडियोधामिता पर 
ही मिला था ।) पर क्यूरी दम्पति के लिए यह अनुसंधान कार्य का आरम्भ 
था, अन्त नहीं । 

अपने प्रयोगों के दौरान उन्हें एक विचित्र तथ्य का पता चला था कि 
य्रेनियम और थोरियम के कुछ अशुद्ध लवण शुद्ध लवणों की अपेक्षा कहीं 
अधिक शक्तिशाली रेडियोघर्मी होते हैं । आखिर यह अतिरिक्त रेडियो- 
घमिता कहां से आती है ? अवश्य ही यह उन अशुद्धियों में निहित होनी 
चाहिए जो युरेनियम और थोरियम के कुछ लवणों में पाई जाती है । यही 
निष्कर्ष क्यूरी दम्पति ने निकाला । पर वे तो सब ज्ञात तत्त्वों का परीक्षण 
कर चके थे । उन्होंने अपने काम के लिए पिचन्लेड-यूरेनियम का एक 
आक्साइड चना । जलाई, १८९८ में उन्होंने अब तक अज्ञात एक तत्त्व 
पाया जिसकी रेडियोधमिता युरेनियम की तुलना में ४०० गुनी अधिक थी। 
जब इस नये तत्त्व के नामकरण का प्रश्न आया तब मेरी के मातृभूमि-प्रम 
ने उन्हें प्रेरित किया कि वे उस तत्त्व का नाम 'पोलोनियम' रखें । 

पोलोनियम की खोज के ५ महीने के बाद ही (दिसम्बर, १८९८ में) 
उन्होंने एक दूसरा अज्ञात तत्त्व भी ढंड निकाला और किरणें विकिरित करने 
के आधारभूत गण के कारण उसका नाम रखा गया-- रेडियम' । 


---- ५६. 
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रेडियम तो बिलगा लिया गया पर वह तत्त्व रूप में नहीं था--वह 
क्लोरीन के साथ संयुक्त था। वे तत्त्व रूप में ही रेडियम प्रस्तुत करना 
चाहते थे । इसके लिए उन्हें कई टन पिचव्लेंड की आवश्यकता थी, पर 
उसके दाम दे सकना उनके बूते के बाहर था । 


दमघोट घुएं में दम्पति-- 


पिचब्लैँड बोहेमिया की खानों से यूरेनियम लवणों को निसारित करने 
के लिए निकाला जाता था और यूरेनियम लवणों को बिलगा लेने के बाद 
उसे व्यर्थ पदार्थ के रूप में फेंक दिया जाता था । वियना की विज्ञान 
अकादमी और आस्ट्रियन सरकार के सहयोग से यह बेकार पदार्थ उन्हें बहुत 
सस्ता मिल गया । उन्हें केवल ढुलाई भर देनी पडी । 


जब यह व्यर्थ पदार्थ उनकी प्रयोगशाला पहुंचा तब उन्होंने उसे जंग 
लगे पाइप वाली ढलुवां लोहे की पुरानी भट्ठी में झोंकना शुरू कर दिया। 
चार वर्ष तक पति-पत्नी खलासियों की भांति हांफते, दमघोट्‌ घुएं में खांसते, 
उसको भट्ठी में लगातार झोंकते रहे । वे नया तत्त्व बिलगाने में इतने मस्त 
थे कि उन्हे अपनी सुख-सुविवा का एक मिनट के लिए विचार नहीं आया और 
अन्त में १९०२ में उनका परिश्रम सफल हुआ । वे कुछ मिलीग्राम रेडियम 
धातु बिलगाने में सफल हो गए, जिसकी रेडियोघमिता यू रेनियम से २० लाख 
गुनी अधिक है। 


दोस्तों ने सलाह दी कि वे रेडियम निस्सारण की विधि को पेटेन्ट करा 
लें । ऐसा कराने से उन्हे निश्चय ही बहुत धन मिल सकता था क्योंकि 
रेडियम संसार की सबसे मूल्यवान घातु थी--उसका मूल्य था १,५०,००० 
डालर (प्रचलित विनिमय मूल्य के अनुसार लगभग १२,००,००० रुपए) 
प्रति ग्राम । पर क्यूरी दम्पति को धन से कोई लगाव न था । 


क्यूरी दम्पति ने प्राणपण से प्रयत्न किया कि पदों, उपाधियों और 
सम्मानों से अधिक से अधिक दूर रहें और वे काफी हृद तक सफल भी हुए । 
प्रसिद्धि से बचने का मेरी का सबसे अच्छा और आसान तरीका था अपनी 
साधारण वेशमूषा में रहना । उन्हे देख कर कोई मी व्यक्ति यह नहीं कह 
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कि काली सादी पोशाक में, किसान की स्त्री प्रतीत होने वाली वह 
महिला नोबल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है । 


अन्त में पियरी को विज्ञान अकादमी का सदस्य चुना गया । इस 
अकादमी का सदस्य बनने से पेरी सोरबो में प्रोफेसर बन गए । उनके 
प्रोफेसर बनने के बाद उन्हें सुसज्जित प्रयोगशाला मी दिये जाने का निश्चय 
| क्ष्या गया और इस प्रकार क्यूरी दम्पति के जीवन की सबसे बढी लालसा 
पुरी होने बाली थी कि एक दिन (१९ अप्रैल, १९०६ को) पियरी घर से 
अपने प्रकाशक के दफ्तर जाने को निकले पर कुछ घंटे बाद उनका निर्जीव 
शरीर ही घर लाया गया । सड़क गीली होने के कारण वे एक स्थान पर 
फिसल गये थे और पीछे से एक मारी गाड़ी के रूप में आने वाली मृत्यू ने 
उन्हें कुचल दिया था । 


भेरी को इसका बड़ा आघात पहुंचा पर उनका अनुसंघ।न कार्य निरन्तर 
चलता रहा । उन्होंने सोरबों में अपने पति के स्थान पर प्रोफेसर बनना 
स्वीकार कर लिया और पियरी की नई प्रयोगशाला में उनके प्रयोग जारी 
रहे । यह सब उन्होंने विज्ञान की प्रगति के उद्देश्य से और अपनी बच्चियों: 
के लालन-पालन के लिए किया (उनकी बड़ी लड़की आइरेन की मी विज्ञान 
में विशेष रुचि थी और उसे भी १९३५ में रसायनशास्त्र का नोबल पुरस्कार 
मिला); लेकिन इसके बीच वे एक मिनट को भी पियरी को नहीं मूल 
पाईं । वे प्रति दिन रात को सोने से पहले अपने दिवंगत सहयोगी को 
अपने अंतरंग विचार अवश्य लिखतीं--उसी प्रकार जसे वे किसी जीवित 

| व्यक्ति को लिख रही हों । 


रेड्योधर्मी बीमारी-- 


मानवता के लिए वे अन्त समय तक काम करती रहीं । अब उनके 
| जीवन का ध्येय रेडियोधर्मी पदार्थों विशेष रूप से रेडियम की स्वास्थ्यकारी 
| शक्ति के बारे में खोज करना था। १९११ में उन्हें पुनः नोबल पुरस्कार 
| प्रदान किया गया । इस बार रसायन-शास्त्र का यह पुरस्कार उन्हें 
| पोलोनियम और रेडियम धातु बिलगाने के लिए दिवा गया । पहली बार 










hh 
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की मांति हो इन्होंने इस पुरस्कार की राशि मी अपने अनुसवान कार्यों प्र 
खर्च कर दी । 

उन्होंने उस रेडियम को मी, जो उम्होंने बिलगाया था, बाद में रेड्यम 
इंस्टीट्यूट. को दन दे दिवा । उन्हे अपने अनुसंघ।न कार्यों के लिए और 
अपनी जन्मभूमि पोलेड में स्थापित रेडियम इंस्टीट्यूट हेतु रेडियम का 
'दान' स्वीकार करने के लिए संयूक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करती 
पडी । 

१९१४ में जब विश्वयुद्ध छिड़ गया तब मेरी ने घायल सैनिको की 
चिकित्सा के लिए कई चिकित्सक दल संगठित्त किए । स्वयं अपनी देखरेख 
में विज्ञान की इस महान्‌ महिला से फ्रांस के कोने-कोने में घूमं-घूम कर 
घायलों की चिकित्सा की । 

उनका अन्त घीरे-घीरे समीप आ रहा थ।; एक दिन प्रयोगशाला से 
घर लौटने पर उन्होंने अत्यन्त दुर्बलता का अनुभव किया । दूसरे दिन से वे 
बिस्तर से न उठ सकीं। उन्हें देखने आने वाले डाक्टर उनके 
रोग का निदान नहीं कर सके | उनकी बीमारी में इन्फ्लूएंजा, क्षय, 
पेरिवीस अनेमिया--सब के लक्षण मौजूद थे । मृत्यु-पर्यन्त डाक्टर 
उनको बीमारी का असली. कारण न जान सके । वह तो रेडियम पॉयजनिग 
थी--शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों को रेडियमघर्मी विकिरणों द्वारा धीरे-धीरे 
निष्क्रिय बना दिश्रा जाना । अन्त में १९३४ में यह महान्‌ महिला उन्हीं 
विकिरणों की वेदी पर बलि हो गई जिनकी प्रकृति को जानने के लिए उसने 
अपना सारा जीवन लगा दिया था । 
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राकेट छुटा 
साग्रॅट श्रो० हाइड, वीनदयाल मलहोत्रा 


अन्वेषण कार्य कई दिशाओं में हो रहा है। कुछ वेज्ञानिक अन्तरिक्ष 
से पृथ्वी तक आने वाली शक्ति के उपयोग के उपाय निकाल रहे हैं और 
कुछ दूसरे वैज्ञानिक अन्तरिक्ष की ओर राकेटों द्वारा खोज-कार्य कर 


रहे हैं । 


अन्तरिक्ष की क्या स्थिति है, इसके विषय मैं ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए मह॒स्यल के ऊपर नीले अन्तरिक्ष में राकेट छोड़े जाते हैं । कई दूसरे 
राकेट अति गुप्त प्रक्षेप-अस्त्र होते हैं और वे रक्षा काये में प्रयोग किये 
जाते हैं परन्तु अनुसंघान के लिये छोड़े गये राकेट सूचना भेजते हैं जिसके 
कई उपयोग हो सकते हैं । अनुसंजान राकेटों में रक वे गये कंमरों, तापमापी 
| यन्त्रो, गाइगर गणक यन्त्रों और दूसरे यन्त्रो द्वारा पृथ्वी के चारों ओर के 
वायुमण्डल के विषय में लोगों को अधिक ज्ञान प्राप्त होता है । भविष्य में 
अन्तरिक्ष-यानौं और अन्तरिक्ष-स्टेशनों के विकास में सहायता मिल 
सकती है। 


मान लीजिये आप अनुसन्धान सम्बन्धी राकेठों के विषय पर लिखने 
वाले किसी समाचार-पत्र के रिपोर्टर हैं । आपको विश्व मर की यात्र। करनी 
| है। आप पहले-पहल मेक्सिको स्थित व्हाइट सैन्ड्स प्रूविग ग्राऊंड नामक 
स्थान पर जाते हैं । इत प्रदेश के ४ हजार वर्ग मील के अन्तर्गत स्थान को 

| बिमान-चालन सम्बन्वी चार्टो पर “संकट-क्षेत्र” दिखाया गया है । विशेष 
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आज्ञा के बिना कोई विमान इस क्षेत्र पर नहीं उड़ सकता । यह बियाबान 
और शान्त मदस्थल क्षेत्र में कनकटीकट राज्य के बराबर है और इसको 
ऊंचाई की सीमा आकाश है । अब यह एक विशाल चान्दमारी क्षेत्र बन गया 
है । दो पवेत-श्रु खलाओं के मध्य की इस शुष्क और रेतीली घाटी में सैकहों 
भवन बन गये हैं। बड़े भवनों में एंक सौ वातानुकूलित कार्यालय हैं । 
एक सौ से ऊपर रेडियो, रेडार और पथ परीक्षण सम्बन्धी स्टेशनों के लिए 
मुख्य कार्यालय कंकरीट के बने विशाल खण्ड में स्थित हैं। इस इतनी बड़ी 
प्रयोगशाला में कोई खिड़की नहीं है । स्टेशन मरस्थल में फैले हुए हैं। 
इस मसस्थल के दोनों ओर पर्वत हैं। 


बहुत वर्ष पहले इस उजाड़ प्रदेश में से मरदों और औरतों से मरी 
गाड़ियां गुजर जाती थीं और आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण कोई 
मनुष्य वहां पर घर बना कर नहीं रह सकता था । आज भी पहले की तरह 
वसन्तकालीन गर्द की आंधी के पश्चात्‌ शुष्क गरमी का मौसम होता है। 
सदियों में पर्वतो से बर्फानी हवाएँ चलती हैं । वर्ष में लगभग तीन सौ दिन 
यहां का आकाश वर्षा रहित रहता है । राकेट छोड़ने के लिये यह मौसम 
अच्छा होता है । आधुनिक इंजीनियरों के लिये जल प्राप्ति के लिये गहरे 
कुएं खोदना कोई असम्भव कार्य नहीं । इस प्रदेश में रहने वाले विशेष जन्तु, 
उदाहरणतया, खरगोश, कोयोट (जन्तु विशेष), पर्वतीय शर और हिरन 
एसे पड़ोसी नहीं हैं, जो राकेट-कार्यक्रम में बाधक हो सके । यहां की विशेष 
वनस्पतियां थूहर, कुमुदिनी, सेजब्रश और टम्बलवीड (वनस्पति विशेष) 
भूतकाल की बन्द गाड़ियों में यात्रा करने वाले अग्रसरों के लिये खाद्य-वस्तु 
प्रदान नहीं कर सकती थीं परन्तु वर्तमान युग के राकेट--अग्रसर इन 
वनस्पतियों के खाद्य-पदार्थो की अपेक्षा नहीं रखते । 

समतल मरुस्थल के किनारे फेले हुए दूरस्य प्रदेश का छोर अब मी 
भूतकालीन ढकी गाड़ियों के युग जसा दीखता है । पांच हजार फुट ऊंची 
और दुइ यह पर्वतीय दीवार इस खतरनाक राकेट-चांदमारी को अंशतः 
घरे हुए है। 

राकेट छोड्ने वाले लोगों की रक्षा के लिये एक विशेष भवन बना है! 
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सह चतुर्मुजाकार है और बारह फुट मोटे कंकरीट से बना है । इसकी 
खिइकियों के तंग सूराखों में चार इंच मोटा कांच लगा है। यदि कोई 
राकेट गलती से छूट जाये और इस मवन की पिरामिडाकार छत पर गिरे 
तो आपको, यदि आप मध्य में खड़े हैं, सत्ताइस इंच मोटा कंक्रीट बचायेगा। 

राकेट छोड़ने के समय से दस मिनट पहले तक कोई भी व्यक्ति बाहर 
नहीं रहता परन्तु इस समय से काफी पहले एक दमकल और अस्पताली गाड़ी 
आ जाती है क्‍योंकि इंधन मरने का कार्य भी खतरनाक होता है । पृथ्वी 
वर हजारों मील प्रति घण्टे की गति से सैकड़ों मील ऊपर उड़ने वाले अनु- 
सुन्धान राकेटों में अनेक प्रकार के विभिन्न ईधन जलते हैं। परन्तु प्रत्येक 
स्थिति में यह आवश्यक होता है कि इंधन शीघ्रता से जले और गरम ज्वाला 
के रूप में गैस उत्पन्न करे । यह गस फैलती है और राकेट की नोक में से 
बड़ी तेजी के साथ निकल जाती है । तरल-ईंघन-चालित राकेट में अलग- 
अलग टंकियों में ईंघत रहता है और जलाने के लिये विशेष प्रकार की 
ऑक्सीजन भी रहती है । कभी-कभी एक खतरनाक रसायन जिसे नाइट्रिक 
एसिड कहते हैं, से ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। यह साधारणतः ऑक्सीजन 
का ही तरल रूप हैं परन्तु इसे बरतना खतरे से खाली नहीं । 

आप एक समाचार-पत्र के रिपोर्टर के ताते लोगों को प्लास्टिक के 
कपड़े, रबड़ के दस्ताने और पारदर्शी टोपियां पहने देखेंगे । ये लोग राकेट 
में ऑक्सीजन भरते हैं । जिस ऑक्सीजन में आप सांस लेते हैं यह ऑक्सीजन 
उक्षे बहुत भिन्न होती है। इसे शून्य से नीचे २९७ डिग्री फारनहाइट 
तक ठण्डा किया जाता है । इस दशा में यह रबई के गेंद को इतना जमा 
देती है कि यदि आप गेंद को जमीन पर फेके तो उप्तके टुकड़े-्टुकड़ हो 
जायेंगे । तरल ऑक्सीजन से मनुष्य की त्वचा पर छाले पड़ सकते हैं और 
कई प्रकार की धातुओं को भी हानि पहुंच सकती है । इसे ईधन की टंकियों 
में फायर करने के एकदम ठीक समय पर ही डाला जाता हैं क्योंकि यह 
बहुत जल्दी हवा में उड़ जाती है। 

ईधन भरने वाले लोग तरल ऑक्सीजन भर चुकने के बाद बाहर बने 
स्नानागार में स्नान करते हैं ताकि कोई मी तरल पदार्थं जो उनके कपड़ों 
यर गिर गया हो, उतर जाय । 
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अति संहत हाइड्रोजन प रॉक्साईड यापक एक दूसरा पदार्थ है जिसे 
राकेटो में ईंघन के काम में लाया जाता है । इसमें यदि तनिक मी अशुद्धता 
हो तो इसका स्फोट हो जाता है । आप देखेंगे कि राकेटों में ईयन मरते 
कालो को बहुत सांवधानी से कॉम करना आवश्यक है । 

यदि आपने रांकेट परीक्षण सम्बन्धी प्रवन्ध की रिपोर्ट भेजनी है ता 
आपको परीक्षा करने में कई सप्ताह छगेंगे । कभी-कभी शुन्य समय 
(राकेट छोड़ने का यथार्थ समय) से एकदम पहले फायर आदेश रद्द कर 
दिया जाता है । यदि हजारों में से एक बात मी गलत हो जाय तो राकेट की 
उड़ान नष्ट हो सकती है । हर वस्तु को बार-वार जांचा जाता है । प्रत्येक 
वस्तु बिलकुल ठीक होनी चाहिये । 

यदि आप व्हाइट-संण्ड्स में अधिक समय बितायें तो आप अनुभव 
करेंगे कि सूर्य के प्रकाश में चमकने वाले और तीव्र गति से उड़ने वाले 
रकिट के पीछे हजारों लोगों का कठोर परिश्रम होता है । इनमें वैज्ञानिक, 
इंजीनियर और दूसरे लोगों की टोलियां होती हैं जिन्हें पुर्जो को जोड़ना, 
और 'राकेटों को छोड़ना और उनका ध्यान रखना पक्की तरह सिखाया 
जाता है। 

राकेट छूटने वाले दिन मान लीजिये आप भी दूसरे छोगों के साथ 
फायर होने के समय सै ६ घण्टे पहले पहुंच जाते हैं । रात के अन्घरे में 
अपने स्थान पर रजतरंग का राकेट अपनी पूँछ के चार पक्षों पर खंडा है । 
तेज रीशनी में यह सुन्दर लगता है। बाइ से. घिरे क्षेत्र में जाने वाली 
अन्वेरी सडक के साथ-साथ जीप और ट्रक-गांड़ियों की अगली बत्तियां 
जल रही हैं। इस क्षेत्र में बने भवन में बंड़ी सरगर्मी से काम आरम्म हो 
जायेगा | रे 

ळाडडस्पीकर में से आवाज आती है, “सावध,न, अब शून्य समय होने 
में ३६० मिनट बाकी हें ।” पर्वेतो में बनी परीक्षण-चौकियो से उडान 
की जांच करने वाले लोग अपने घरो में से बाहर निकलने शुरू हो गये हैं ! 
अडडे पर और दूसरे लोग आने शुरू हो गये हैं और जांच की लम्बी कार्यबाही 
भी शुरू हो गई है । गड़बड़ होने पर जांच कई वार करयाई जाती है और 
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राकेट का छोड़ना दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दिया जाता है । प्रत्येक 
ब्यक्ति की अपती विशेष ड्यूटी होती है और सब तरफ बहुत सरगर्मी से काम 
होता रहता है। यद्ति समय की अवधि से पहले, “आगे काम बन्द को 
घोषण। हो जाय तो समी को निराशा होती है । 

प्रत्येक व्यक्ति को आशा है कि यह राकेट ऊंचा उड़कर अपने सूक्ष्म और 
विशिष्ट यन्त्रों द्वारा नई सूचना एं प्राप्त करेगा । स्थैतिक फायरों के दौरान 
तो निस्सन्देह कोई गड़बड़ नहीं हुई । इम प्रकार के परीक्षणों में वास्तविक 
फायर करने की तंथारी की जाती है परन्तु राकेट को फायर करते समय 
एक ढांचे से कस दिथा जाता है ताकि यह-ऊपर न 35:1 यह्‌ अपने बन्धन में 
से छूट जाने का प्रयत्न करता है और इसके चालित इंजन का अध्ययन 
किया जाता है । एक गड़गड़ाता हुआ जेट अड्डे के नीचे बने गड्डे में रखे 
पानी को बींवता रहता है । कक्रीट के गड्डे की दीवारों को ठुण्डा रखने 
के लिए हजारों गॅलन पानी उन पर बहता रहता है । ज्वाला की गरमी से 
पाती भाप बन जाता है और गड्डे के ऊपर उठ कर विशाल वादल बन जाता 
है। यह बादल महुस्थळ के बीच उठता हुआ एक ओर को हट जाता है परन्तु 
राकेट अपने स्थान पर कसा रहता है। 

अज राकेंट को किसी पेच कावले से कसा नहीं रखा जायेगा । ४५ फुट 
ऊंचे राकेट क्रे चारों ओर बने ढांचे के अनेक तलों पर खे होकर वेज्ञानिक 
और मिस्त्री अन्तिम तैयारी करेंगे । कुछ लोग राकेट के शंकु जसे नाक में 
रखे बहुमूल्य सामान की जांच कर रहे. हैं। इस सामान में आषा टन 
सूक्ष्म यन्त्र हैं जो अन्तरिक्ष के छोर की खोज में शीघ्र ही सहायक होंगे । 

बहुत-सी जांच-पइताल कर लेने के पश्चात्‌ राकेट की ईघन-ढंकी में 
प्रलक्नोहछ सप जाती है। संहत हाइड्रोजन पैरॉक्साइड और तरल 
ऑक्सीजन ध्यानपूर्वक लादी जाती हैं और दूसरी अन्तिम तैयारियां मी 
की जाती; हैं । गैंटरो अपकी पटरियों परं चलती हुई पीछे हट जाती है 
कंक्तीट्र के मवन सें फायर करने वाले लोग तैयार खडे हैं और रेळर भर दुसरे 
पथ-अजुसरण-स्ठेक्षम राकेट के पश्न का अनुसरण करने के लिये दयार हैं १ 
परास कमे्ारी, सुरक्षा कर्मचारी, वापसी कर्मचारी, आप अहर दूसरे 
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समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि उस क्षण के लिये, जिसके लिये हजारों लोगो ने 
काम किया है, सचेत कर दिये जाते हैं । कंक्रीट-घर में नियस्त्रण-पट की 
छाल बत्तियां बदल कर हरी हो रही हैं । सँकिण्ड गिने जा रहे हैं। फायर 
करने वाला स्विच दवा दिया गया है। 


यह दृश्य अत्यन्त भव्य है। राकेट की पूंछ में से धड़ाके के साथ 
निकलती हुई ज्वाला नीचे बने गड्डे को बींव डालती है, और मरुस्थलू पर 
गर्जेन का भयंकर शब्द फैछ जाता है । चमकदार राकेट धीरे-धीरे सीधा 
ऊपर उठता है, फिर वेग के साथ और ऊपर उठ हर बादल के टुकड़ों में से 
निकल कर बहुत तेजी के साथ ऊपर उठकर मरुस्थल के नीले आकाश में 
दृष्टि से ओझल हो जाता है। ध्वनि की घोर तरंगे पृथ्वी से टकराकर 
फटती हैं । सैकिण्ड धीरे-धीरे एक-एक करके गुजरते हैं और राकेट 
अधिकाधिक वेग पकडता है। दृष्टि से ओझल हो जाने पर भी यह पृथ्वी 
वर स्थित अनुसरण-यन्त्रो से ओझल नहीं होता । पृथ्वी पर लोगों को 
राकेट की झंकु आकार वाली नाक में रखे जटिल यन्त्रो द्वारा संकेत प्रसारित 
किये जाते हैं । इलेक्ट्रानिक विज्ञान द्वारा दूरी से यन्त्रो के अंक प्राप्त करने 
को टेलीमीर्टारंग अथवा दूरमापिकी कहते हैं । रेडार यन्त्र इवर से उधर 
मुड़ रहे हैं, हूरवीक्षण यन्त्र राकेट के मार्ग का अनुसरण करने के लिये घूमते 
हैं और अन्तरिक्ष में इसका सर्वेक्षण करने के लिये दूसरे यन्त्र व्यस्त हैं। 


लाऊडस्पीकर पर घोषणा हो रही है कि बिशाल राकेट अब ७०, ८०, 
९० मील ऊँचा उठ गया है । इसकी ऊंचाई की घोषणा लक्षित १५० मील 
पर पहुंचने के समय तक होती रहेगा । अपनो अधिकतम यात्रा में राकेट 
अधिकतम गति के साथ उड़ता है । जब इसका ईबन समाप्त हो चुका 
होता है और जब जल जाने के पश्चात्‌ पूर्वनिरिचत समय पर पृथक्करण 
का संकेत दिया जाता है, तब रेडियो संकेत द्वारा यन्त्र-भार राकेट से पृथक 
हो जाता है और हवाई छाते द्वारा पृथ्वी पर लौट आता है । फायर किये 
जाने के ४ या ५ मिनट के अन्दर ही राकेट अन्तरिक्ष के छोर से नीचे हवा 
मेँ गिर पडता है , बड़े-बड़े दूरवीक्षण यन्त्रों ने जो इसका अनुसरण कस्ते 
रहे पृथ्वो से मीलों ऊपर होते हुए भो इसकी प्रत्येक सै किण्ड में फोटो लेते रहे! 
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'बिखरा हुआ नष्ट सामान और यन्त्र-सामग्री सुसंगठित लोगों की टोली द्वारा 
फिर से प्राप्त कर लिया जायेगा । इन लोगों को राकेट के पथ के विषय में 
दर्जनों रेडियो, रेडार और चक्षु-अनुसरण स्टेशनों द्वारा जो कि सारे मरुस्थल 
में फैले हुए हैं, सुचना मिलती रहती है। 


राकेट फायर हो चुका है और आपकी कहानी जल्दी ही समाप्त हं 
जायेगी परन्तु राकेट के सूक्ष्म यन्त्रों द्वारा जोकि पृथ्वी पर लौट आते हैं, 
इकट्ठों की हुई विविघ सूचना-राशि को महीनों तक जांचा जायेगा । 
अन्तरिक्ष-सम्बन्वी ज्ञान के द्वार पर खड़े वज्ञानिकों को अन्तरिक्ष में इस 
प्रकार की प्रपोगशाला से बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। 


ह्वाइट-संण्ड्स प्रोविग ग्राऊण्ड में आप कई प्रकार के राकेटों के 
विषय में कहानियां इकट्ठी कर सकते हैं क्योंकि यहां छोटे और बड़े राकेट 
अपनी पूंछ के बल आकाश की ओर नाक किये खड़ रहते हैं। राकेट छोड़ने 
का विज्ञान मो नथा ही है और राकेट छोड़ने वालों की एक नई पीड़ी इन 
विचित्र और रोमांचक प्रक्षेप अस्त्रो के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
दत्तचित्त है। केवल ह्वाइट-संण्ड्स में नौ हजार व्यक्ति इस दिशा में 
प्रयत्नशील हैं। भूमि पर स्थित यह परीक्षण केन्द्र सबसे बड़ा है परन्तु 
दूसरे मरुस्थल, पर्वेतों और समुद्र तटों पर भी बड़ी मेहनत से राकेट अनुसंघान 
कार्य जारी है । इस क्षेत्र में एक रिपोर्टर के नाते आप समुद्री जहाज पर से 
छोड़े जाने वाले साड़े सात टन भारी राकेट को उठता देख सकते हैं अथवा 
आप एरोबी नामक छोटे राकेट को छोड़ने के विषय में रिपोर्ट मेज सकते 
हैं । इन राकेटों का मार लगमग आघ टन होता है, ऊंचाई २४ फुट और 
व्यास १५ इंच होता है, परन्तु इनको छोड़ने में अनेक समस्याओं का सामना 
करना पड़ता है । 

मान लीजिये आप अमेरिका के परिवर्तित जलवायुयान वाहक चाटन 
साऊंड नामक जलयान पर हैं। ह्वाइट संण्ड्स में एरोबी नामक राकेटो 
को गरंम रखने के लिए बिजली का कम्बल प्रयोग किया जाता हैं परन्तु 

जहाज पर वह बुर्ज जिस पर से राकेट छोड़े जाते हैं, बच्द होता है ताकि 

केट छोड़ने से पहले इन्हें गरमाया जा सके । 
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समुद्र में राकेट में इंधन भरना उत्तेजक कार्य है। लाल रंग की 
उठती हुई माप वाले खतरनाक नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीजन प्राप्त की 
जाती है । बुज में राकेटों के उठने से पहले इसे भरा नहीं जा सकता क्योंकि 
यदि दोलायमान जहाज की पीठ पर राकेट उठ और ईँवन फेल जाथ तो 
खतरा हो सकता है । इसलिए ईबन भरने वाले लोग एरोबी को जकड़ कर 
रखने वाले गरडरों से चिपके रहते हैं और अपने मुक्त हाथों में ईदन की 
नली लिये रहते हैं। यह लोग सिर से पेर तक प्लास्टिक के कपड़ों से ढके 
होते हैं और अपने चेहरों को बचाने के लिए ऑक्सीजन रक्षी आवरण पहने 
रहते हैं । समुद्र की लहरें पानी को तीसरे डँक तक उछाल देती हैं परन्तु 
वाष्पशील नाइट्रिक एसिड लोगों पर नहीं गिर सकता । जहाज इस 
प्रकार से चक्कर खाता रहता है ताकि वह निरन्तर एक ही ओर झुका रहे 
और इस प्रकार लोग सुरक्षित रहते हैं। जहाज इसलिए झुकता है ताकि 
राकेट की एसिड टंकी लोगों से दूर तिरछी रहे । 

आप शायद सोचते होंगे कि यदि तरंग में समुद्र से जहाज एक ओर को 
लुहकने लगे और उसी समय राकेट को फायर करने का समय मी आ जाय, 
तो क्या होगा । सीधा उठने की बजाय राकेट खतरनाक दिशा में भी उठ 
सकता है । आप चिन्ता न करें । फायर आदेश देने वाला अफसर सँकिण्ड 
क्रे अंश तक भी परीक्षा| करेगा जब तक कि जहाज यथार्थ रूप से सीधा न हो 
जाय । वह तमी फायर स्विच को दबायेगा । 

अब फायर स्विच दबा दिया गया है । चुघिया देने बाली भरिनज्वाला 
प्रदीप्त हो रही है । राकेट बुर्ज में से भयंकर गेस श्रुएं के साथ बाहर 
लपकती हैं। उसकी पूंछ में से आग निकलती है और समुद्र पर मीलों 
आकाश में बड़ी तेजी से निकल जाती है। 

ह्वाइट-सँण्ड्स में पुनराप्ति वाली टोली जीप गाडियो में निकल 
पड़ती हैं ताकि वह मस्स्थल में से यन्त्र और घ्वस्त सामान कों वापिस ले 
आये । समुद्र पर से छोड़े जाने वाले राकेटों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया 
जा सकता । जब राकेट समुद्र की सतह पर तँरता है तो.इसकी शंकु समान 
जल-बन्द नाक में बहुमूल्य यन्त्र और चित्र सुरक्षित रहते हैं । जहाज में. 
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लगे रेडार यन्त्र इस स्थिति का अनुसरण करते हैं और वैज्ञानिको के लिए 
सारा सामान सुरक्षापूर्वक फिर से प्राप्त कर लिया जाता है ताकि वे ऊंचे 
अन्तरिक्ष से लाई गई सामग्री का अव्ययन कर सके । 


अन्तर्राष्ट्रीय मू-मौतिकीय-वर्ष के दौरान पृथ्वी के पेंदे से लेकर 
पृथ्वी के शिखर तक विभिन्न अक्षांशों पर ऊपरी वायुमण्डल-का अध्ययन 
करने के लिए राकेट छोड़े गये थे । उदाहरण के लिए, उत्तर में कैनेंडा 
स्थित फोर्ट चचिळ में तयारी करने के लिए लाखों डालर खर्च किये गये थे 
ताकि अन्तरिक्ष में १८० मील की ऊंचाई तक राकेट छोड़ने के परीक्षण 
किये जा सके । सड़कें बनाने, गद्दी बनाने, मकान के लिये नींवे खोदने और 
एरोबी हाई और नाईक नामक राकेटों का अनुसरण करने के लिए सामान 
एकत्र करने में कितना खर्च हुआ होगा इसकी कल्पना कीजिये । इस उत्तरी 
घाव प्रदेश में स्थित राकेटों के अड्डे से राकेटों द्वारा वैज्ञानिक सामान 
अन्तरिक्ष में उड़ाया जाता है। 


अनुसन्धान के लिए कई प्रकार के राकेट के आदितः सैनिक प्रयोजन 
के लिए तयार किये गये थे और कुछ अनुसन्धान मात्र के लिए ही । अन्तरिक्ष 
के छोर पर विकिरण, तापमान इत्यादि के विषय में खोज कार्य करने के 
लिए एक पड़ाव, दो पड़ाव और तीन पडाव वाले राकेट होते हैं जो सरलतम 
से लेकर जटिलतम हैं । उनके व्यवहार से भविष्य में अन्तरिक्ष यानों का 
डिजाइन बनाने वालों को सहायता मिळती है। 


टेरापिन नामक एक सरल अनुसंघान-राकेट है । यह इतना छोटा 
है कि इसे एक रू शन वेगन गाडी में रखा जा सकता है । इस दो पड़ाव वाले 
राकेट को छोड़ने के लिए सरल सामान काफी होता है । फायर होने के 
पश्चात्‌ पहले पड़ाव में राकेट की गति एक हजार नौ सौ मील प्रति घण्टा 
हो जाती है। उसके पश्चात्‌ दूसरा पड़ाव पृथ्वी से सात मील की ऊंचाई 
में आरम्म होता है और राकेट की गति तीन हजार आठ सौ मील प्रति घण्टा 
हो जाती है। यह गति ध्वनि की गति से ५८ गुनी है। यह छोटा-सा 
राकेट पृथ्वी से दो सौ मील से मी अधिक ऊंचा उड़ सकता है। 


१४० राकेट छुटा 


फ्लोरीडा में केप कनवराल में लम्बी परास के परीक्षात्मक राकेट 

अन्ध महासागर की दिशा में छोड़े जाते हैं । यह राकेट गरजते हुए, आंखों से 

ओझल हो जाते हैं और अन्त में समुद्र में गिर पड़ते हैं । यदि आप राकेटों के 

स अडडे पर पर्याप्त समय तक रहें तो आप शायद चन्द्र की ओर छोड़ जाने 

वाले प्रथम अन्तरिक्ष-यान की रिपोर्ट भेजेंग । निश्चय ही इस प्रकार के 

अन्तरिक्ष -यान में अनेकों यन्त्र होंगे । इन पन्त्रो द्वारा पृथ्वी से ऊपर अन्तरिक्ष 
र्‌ पृथ्वी के विषय में भी मानव को अधिक जानकारी प्राप्त होगी । 








रर 
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विज्ञान का चमत्कार देखकर चकित रह जाना पड़ता है। मानवः 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा से ही सन्तुष्ट नहीं है, वह चन्द्रलोक और शक्रलोक की 
यात्रा का प्रयत्न कर रहा है । चन्द्रलोक और शक्रछोक पर राकेट पहुंच 
चुके हैं। चन्द्रलोक पर तो यान के यंत्र ने कुछ दुर तक मिट्टी खोदकर 
उसका चित्र पृथ्वी पर भेजा है। उस चित्र का परीक्षण करने पर यह 
निष्कर्ष निकला है कि चन्द्रलोक पर सर्वया पोली भूमि नहीं है । वहां की 
मूमि कठोर है जिस पर यान सरलता से उतर सकता है। 


विज्ञान की श्राधुनिक प्रगति-- 

सबसे पहले मैं अन्तरिक्ष राकेटो द्वारा चन्द्र-अनुसन्धानों का उल्लेख 
करूंगा । इन अनुसन्धानों से विज्ञान की एक नवीन शाखा--प्रहों कीः 
सौर-प्रणाली के भूगोल का उदय हुआ | इस क्षेत्र में महत्तम उपलब्धि है 
वज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा चन्द्रमा पर बिना झटके के स्वचालित 
स्टशन उतारने का काम पूरा करना जिससे चन्द्रमा के धरातल की वास्तविक 
स्थिति की जानकारी सम्मव हुई । इससे पता चला कि चन्द्रमा की सतह 
कड़ी और चट्टान) है, घूल की मोटी तह से ढकी हुई नहीं, जसा कि पहले 
समझा जाता था । मेरा दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही नये अनुसन्धान मो 
होंगे जिनसे चन्द्रमा पर मानवयुक्त खोजी यान भेजना और चन्द्रमा का 
पृथ्वी के लिए उपयोग सम्भव होगा । 

अन्तरिक्ष से सम्बन्धित एक ग्रौर खोज को मैं महत्त्वपुर्ण समझता हूं । 
पिछले कुछ वर्षो के अन्तर्गत अनुसन्धान की खगोल भौतिकी विधियों में 
दो नयी तकनीके और जुड़ गयी हैं । इनमें से एक है त्रह्माण्ड में उत्सारित 


एक्स-रे तथा रेडियो तरंगों का अध्ययन जिनसे पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर 
| अवस्थित नक्षत्रों तथा नीहारिकाओं ग्रौर समस्त विश्व के बारे में हमें और 
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सूचनाएं प्राप्त होती हैं । यह जानकारी असाघारण महत्त्व के विचारों को 
जन्म देती है। 
और दूसरी है, पृथ्वी से सर्वाधिक दूर अवस्थित नक्षत्रों और नीहारि- 
काओं से उत्सारित रेडिग्रो तरंगों का पता लगाना । 
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में पिछले 
दशको में किये गये अन्वेषणों का गहन रूप से विकास हुआ है। और 
इस दिशा में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं । 
इन वैज्ञानिक कार्यो की विशाल संख्या में से मैं निम्नलिखित का उल्लेख 
करना चाहूंया । 
परमाणु मौतिकी क्षेत्र मे सोवियत वैज्ञानिको ने १९६४ में सबसे वजनी 
_--१०४-बें-तत्त्व की खोज की और १९६६ में उसके रेडियो-रासायनिके 
लक्षणों का अध्ययन किया । इस सिलसिले में हमारे वेज्ञ।निकों द्वारा भारी 
तत्त्वो के कुछ आइसोटोप के तीब्र विखण्डन की खोज भी कार्फी दिलचस्प है। 
'पहले के अध्ययनों के अनुसार इनके क्षरण में अधिक समय लगता था। 
मेसर और लेसर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । जैसा कि भली मांति 
विदित है छयमग आठ वषं पहले सोवियत वेज्ञ निकों, निकोलाई बासोव 
पर अलेक्सान्देर प्रोखोरोव तय। अमरीकी चार्ल्स टाउनेस ने एक नयी 
रेडियो तरंग और प्रकाश उत्सरण की (तय।कथित सुसंयोजित विकिरण) 
तथा विद्युत्‌ शक्ति और साधारण प्रकाश की शक्ति को उपर्युक्त उत्सरण 
अं बदलने की विधियों की मी. खोज की । इससे जो जेनरेटर बनाये गये 
उन्हें मेसर और लेसर कहते हैं। मेसर की सहायता से अत्यन्त उच्च 
तापमान पर पिघलने वाली घ+तुओं को काटा और जोड़ा जा सकता है तथा 
कठोरतम पदार्थों में छेद किया जा सकताहै और उन्हें मशीन से जोड़ा जा 
सकता है 4 लेसर की सहायता से शल्य चिकित्सकों की अद्वितीय “रक्तहीन” 
छुरी बनायी जाती है जिससे अत्यन्त कोमल आन्तरिक अवयवों का सूक्ष्म 
आपरेशन किया जा सकता है। 
निकट मविष्य में ही मेसर तया लेसर द्व।रा रेडियो प्रसारण, विद्युत्‌ 
और संगणन प्रगाली में क्रान्ति अ जायेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
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इंस सिलसिले में मैं अतिसंवाहकता की मी चर्चा करना चाहुंगा, जिससे 
भविष्य में हम प्रसारण लाइनों और संभी वेद्युतिक उपकरणों तब! यंत्रों 
में ताप के अपव्प्रय से मुक्त, हो जायेंगे । 

मैं उन सोवियत वैज्ञानिकों के कार्य का. मी उल्लेख करना चाहुंगा 
जिन्होंने दो या तीन प्रकाश परिमाणों को जोड़ कर लेसर प्रकाश क्रमिकता 
को दुगुंती या तिगुती शक्ति तक बढ़ाने की संभावनाओं का प्रदर्शन किया । 
इसके अतिरिक्त मैं प्रकाश परिमाणों और क्रिस्टलाइन लेटिस (जालक) 
की अन्तरक्रिपा तथा असाधारण रूप से तीव्र क्रमिकता से लेसर प्रकाश 
उत्सरण करने वाले जेनरेटरों के संभ।वित निर्माणं का भी उल्लेख करना 
चाहुंगा । 

रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हाल के वर्षो में अगुओं की सूक्ष्म बनावट 
के अध्ययन के लिए नयी और त्रूटिरहित मौतिक विधियों और यंत्रों का 
प्रयोग किया गया । 

नये मिश्रणों का संश्लेंषग तीब्र गति से विकसित हो रहा है, विशेष 
रूप से चिकित्सा और कृषि कार्यों के लिए । रासायनिक संश्लेषण और 
गति सम्बन्धी कार्यो में मैं सोवियत संव में आण्विक (मोलेक्युलर) 
नाइट्रोजन की रासायनिक प्रक्रिया पर हाल में ही शुरू किये गये शोध कार्यों 
का उल्लेख करना चाहूंगा । १९६६ में यह पता चला कि पुरानी ध।रणाओं 
के विपरीत, आण्विक नाइट्रोजन को आक्सीजन और जल की उपस्थिति में 
भी सरलतापूर्वक किसी: जेविक और मिश्रित तत्वं के साथ सम्बद्ध किया 
जा सकता है । ये कार्य अमी सामान्य तापमान और दबाव पर नाइट्रोजन 
उवेरक के निर्माण से बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी ये इस दिशा में पहले 
कदम हो सकते हैं। 

शुद्ध रूप से जैविक किस्टलों और. बहुलकों (पोलिमर) में अद्धें- 
प्रवाहक लक्षणों की खोज मी मनोरंजक है । 
१९७० तक चन्द्रमा पर पहु चने के लिए संसार के सबसे शक्तिशाली 
राकेंट का परीक्षण-- 

१९७० तक मनुष्यों को चन्द्रमा पर उतारने की जो योजनाएं बन 
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रही हैं, उनका केन्द्र संटने-५* राकेट है जिसे २६ टन वजन के अपोलो 
अन्तरिक्षयान के साथ ९ नवम्बर १९६७ को अन्तरिक्ष में छोड़ा जा रहा 
है । इसे केप कनेडी (फ्लोरिडा) से अक्षिप्त किया जा रहा है । 

३६४ फुट ऊंचा 'सेटनं-५' राकेट अमेरिका के पिछले सबसे बड़े राकेट 
'संटने-१' से सात गुना और रूस के सबसे बड़े राकेट से तीन गुना शक्तिशाली 
है । इसके तीन खण्डो में से प्रहले खण्ड की शक्ति १६ करोड़ होसंपावर 
(७५ लाख पौण्ड प्रवेगशक्ति) है । 

दो मनुष्यों के बैठने लायक जेमिनी अन्तरिक्षयान को जिस टाइटन 
राकेट की मदद से अन्तरिक्ष में मजा गयाःथा, उसकी प्रवेशगक्ति ४३०,००० 
पौण्ड थी । लेकिन संटने-५'की प्रवेगशक्ति'पृथ्यी की कक्षा में २८०,००० 
पौण्ड वजन के ग्रन्त्रपुंज को और चन्द्रमा 'पर ९५,००० पौण्ड वजन को 
मेज सकती है । 

अपनी पहली' उड़ान में 'सेटर्न-५' २६ टन के मानव-रहित अपोलो. 
अन्तरिक्ष यान को ११,४०० -मील 'की ऊंचाई पर पहुंचायेगा । 

तब, एक जटिल स्वचालित प्रक्रिया द्वारा, अन्तरिक्षयान 'अपोलो' को 
२५,००० मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर लौटाने के लिए 
अपना राकेट छोड़ेगा । 'यह रफ्तार उतनी ही है जितनी कि चन्द्रमा से 
लौटने वाले अन्तरिक्षयान 'की होगी । 

अपोलो यान के लौटने के दौरान उसकी ताप से बचाव की व्यवस्था 
की जांच की जायेगी । :प्रक्षेपण-की कार्यवाही इस ढंग से की जायेगी जिससे 
यान को पृथ्वी पर उतरने पर प्रशान्त सागर में हवाई द्वीपों के उत्तर में 
जहाज द्वारा प्राप्त कर लिया जाये। 

सँटने राकेट का पहला परीक्षण ८ घंटे और ४३ मिनट तक चलेगा। 

सैटने-५' राकेट का उपयोग न केवल चन्द्रमा की खोजबीन करने वाले 
अपोलो यान की उड़ान में किया जायेगा,-बल्कि ग्रहों के बीच कई परीक्षात्मक 
उड़ानों में मी किया जायेगा । इस राकेट के तीन खण्ड हैं । पहले खण्ड में 
पांच इंजन हैं और उनमें से प्रत्येक की प्रवेगशक्ति उतनी है जितनी कि: 
'संटर्न-१' के समी आठों इंजनों की थी । इस प्रकार वे सब मिला कर 
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७५ लाख पौण्ड प्रवेगशक्ति उत्पन्न करते हैं जो १६ करोड़ हौसंपावर के 
बराबर है। 

दूसरे खण्ड में भी पांच इंजन हैं और उनकी कुल मिला कर प्रवेगशक्ति 
१० लाख पौण्ड है। तीसरे खण्ड में एक इंजन है और उसकी प्रवेगशक्ति 
२ लाख पौण्ड है । 

पहला खण्ड अपोलो अन्तरिक्षयान को चन्द्रमा की यात्रा प्रारम्म करने में 
मदद देगा । दूसरा और तीसरा खण्ड अन्तरिक्षयान को पृथ्वी की कक्षा में 
स्थापित करेंगे और फिर उसे चन्द्रमा के पथ पर अग्रसर करेंगे । 
'भ्रौबिटर-५' अन्तरिक्षयान ने चम्द्रमा के चित्र पृथ्वी पर भेजे-- 

अमेरिका के 'ल्यूनर औबिटर-५* यान ने इस वर्ष चन्द्रमा के चित्र 
पृथ्वी पर भेजने प्रारम्भ कर दिये । इन चित्रों में चन्द्रमा के पिछली ओर 
का ऊंचा-नीचा क्षेत्र दृष्टिगोचर होता है। 

“राष्ट्रीय उड्डयन एवं अन्तरिक्ष प्रशासन' की जेट प्रोपल्शन लेवोरेटरी 
के एक प्रवक्ता के कथनानुसार, ये चित्र बहुत अच्छी किस्म के हैं । 

प्रत्येक चित्र लगभग १५ किलोमीटर चौड और २० किलोमीटर लम्बे 
क्षेत्र का है और उसमें पर्वत-श्रेणियां, गड्ढे और कुछ मेदानी प्रदेश दिखाई 
पड़ते हैं । इससे पहले के औबिटरों द्वारा मेजे गये चित्रों से यह पता चला था 
कि चन्द्रमा की पिछली ओर की सतह सामने की ओर की सतह की अपेक्षा 
अधिक ऊंची-नीची' है। 

ये चित्र अन्तरिक्ष-यान के टैलिफोटो छैन्स द्र,रा ६ अगरत १६६७ को 
२,६५० किलोमीटर की ऊंचाई से लिये गये थे। 

यान का उद्देश्य चन्द्रमा के कटि-प्रदेश में रमानवःअवतरण के लिए- 
सम्म!व्य स्थानों की पुष्टि करना, चद्ध-धूप्ठ के वैज्ञ/निक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण मागो के अत्यन्त निकट से चित्र खोंचना अर चन्द्रमा के पृष्ठ 
भाग का सर्वेक्षण पूरा करता है । 

इसके अलावा, “अं मिटर-५' चन्द्रमा के पृष्ठ-माग के चित्रांकन वाले 
क्षेत्र को ९५ प्रतिशत तक बड़ाने का यत्न करेगा, जबकि पिछले आ बिटरों 
ने उसके ६० प्रतिशत क्षेत्र के चित्र छिये थे । 
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८५० पौण्ड वजनी यह अन्तरिक्षयान केप केनेडी (फ्लोरिडा) से 
१ अगस्त १९६७ को ३॥ दिन की २,३०,००० मील लम्बौ उड़ान के लिए 
छोड़ा गया था । यह अन्तरिक्षपान औबिटर-श्वुखला का अन्तिम यान है जो 
१० अगस्त, १९६६ को प्रारम्भ हुई थी । इस शृंखला का उद्देश्य चन्द्र-पृष्ठ 
पर समानव अवतरण के लिए उपयुक्त सम्भाव्य स्थानों का पता लगाना, 
और खगोल-वंज्ञानिकों को चन्द्रमा का प्रथम अन्तरिक्षीय सर्वेक्षण सुलभ 
करना रहा है । प्रथम चार औबिटर-यान पर्याप्त रूप से सफल रहे । 
उन्होने लगभग २००० चित्र सुलभ किये । इनके द्वारा तैयार चान्द्र 
मानचित्र में चन्द्रमा की बनावट के पृथ्वी से दूरवीक्षण-यन्त्रो द्वारा लिये गये 
चित्रों की अपेक्षा १०० गुनी स्पष्टता है । 








२३ 
अन्तरिक्ष के अनुसन्धान में भारत का योगदान 
डा० ए० एम० राजा श्रौर सम्पादक 


[स्वतंत्रता के उपरान्त हमारे देश के वैज्ञानिकों का ध्यान अन्तरिक्ष के 
अनुसन्धान की ओर गया । विश्व के उन्नत देशों में रूस और अमेरिका ने 
अत्यधिक प्रगति की । हमारे वैज्ञानिकों ने मी इस क्षेत्र में प्रयोग आरम्भ 
किया और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने देश में म॑ राकेट का 
उपयोग किया । इस लेख में हमारे बेज्ञानिकों की टोली की सफलता और 
विफलता का चित्र खींचा गया है । श्री एच० जी० एस० मृत्ति अपने देश की 
प्रयोगशाला में नित्य नवीन प्रयोग कर रहे हैं। आशा है कि हमारा देश 
मी अन्य उन्नत देशों के समान चन्द्र लोक एवं शुक्रलोक की वास्तविक स्थिति 
का अनुसन्धान कर सकेगा । --सम्पादक | 


हाल में त्रिवेन्द्रम में ऊपर नीले आकाश की ओर भेजे गये एक द्विखण्डी 
सिण्टोर' राकेट ने मारत के अन्तरिक्ष-अनुसन्धान कार्यक्रम में एक नया 
अध्याय जोडा । 


फाँउ का बना संण्टोर' केरल के युम्ब। क्षेत्र से छोड़ा जाने वाला ४८ वा 


` राकेट था । इसके द्वारा राकेट के प्रक्षेपण का एक नया सिलसिला शारू 
| किया गया । ये राकेट वायुनण्डल के ऊपरी क्षेत्र में अयन की स्थिति का 
। अध्ययन करने के लिए वज्ञानिक परीक्षण करेंगे । 


अगले महीने तीन और प्रक्षेपणों को योजना बनाई गई है। इन 
प्रक्षपणों में अमेरिका के बने नाइक-ऐपेची राकेटों का प्रयोग क्रिया 
जायेगा । 
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पहला प्रक्ष पण 

थुम्बा राकेट छोड़ने के लिए मारत में स्थापित पहला अड्डा है | 
इस प्रक्षेपण-केन्द्र ने अपना कार्य २१ नवम्बर, १९६३ को सोडियम-वाष्प 
से युक्‍त एक नाइक-एपेची राकेट को अन्तरिक्ष में छोड़ कर आरम्भ किया । 
यह राकेट अमेरिका के 'राष्ट्रीय उड्डयन एवं अन्तरिक्ष प्रशासन' ने दिया 
था । तब से थुम्बा के प्रक्षेपण-केन्द्र से अनेक नाइक-एऐपेची, सँण्टोर तथा 
जूडी-डाटं राकेट छोड़े जा चुके हैं। 

नाइक-ऐपेची राकेटों के प्रक्षेपण से अयनमण्डलीय क्षेत्र में विषुवतीय 
विद्युत्‌ घाराओं की पड़ताल करने में मदद मिली-। 


जुडी-डार्ट राकेट भी अमेरिका के 'राष्ट्रीय उड्डयन एबं अन्तरिक्ष , 


प्रशासन' की ओर से दिये गये । इन राकेटों द्वारा ताम्बे की हजारों सुइंथों 
अथवा तारों से युक्त यन्त्रपुंज को आकाश में ले जाया गया । इन सुइबों 
का व्यास १ इंच का ५,०००वां भाग था और लम्बाई २.१ इंच। वायु के 
स्वरूप को मापने के लिए इन तारों को ६० से ८० किलोमीटर की ऊँचाई 
पर ले जाकर छोड़ा गया । 


थुम्बा-पोजना का संचालन भारत के “राष्ट्रीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान 
आयोग' की देख-रेख में किया जाता है । थुम्बा में संयुक्त रूप से अन्तरिक्ष 
अनुसन्धान कार्यक्रम का संचालन करने के लिए अगस्त १९६५ में अमेरिका 
के राष्ट्रीय उड्डयन एवं अन्तरिक्ष प्रशासन' ने मारत के “राष्ट्रीय अन्तरिक्ष 
अनुसन्धान आयोग' के साथ एक समझौता किया था । 


थुम्बा का प्रक्षेपण-स्थल, संयुक्त-राष्ट्र-संघ के तत्त्वावधान में, अन्त- 
राष्ट्रीय अतुसन्वानात्मक राकेट केन्द्र का काम देता है । 
अ्रमेरिका में प्रशिक्षण 


परीक्षण-निदेशक एच० जी० एस० मृत्ति के भ्रनुसार, थुम्बा के 
प्रक्षेपण मंच से शोध ही मारत के बने राकेट छोड़े जायेंगे । उनका अनुमान 
है कि वर्ष की समाप्ति से पहले ही ऐसे तीन राकेट तैयार हो जायेंगे । 
श्री मृत्ति और उनकी मण्डली के कई सदस्यों ने वेलोप्स द्वीप में 
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अमेरिका के राष्ट्रीय उड्डयन एवं अन्तरिक्ष प्रशासन” के राकेट प्रक्षेपण 
केन्द्र तथा अन्य अमेरिकी केन्द्रों में ४ से लेकर १० मास तक प्रशिक्षण 
प्राप्त किया । 

थुम्बा स्थल पर संसार का एकमात्र ऐसा राकेट प्रक्षेपण केन्द्र स्थित है, 
जो चुम्बकीय विषुवत्‌ रेखा पर है । यह स्थान त्रिवेद्धम से ११ मीळ की 
दूरी पर है और किसी समय यह मछेरों' का गांव मात्र था । त्रुटिहीन 
कार्यवाहियों की दृष्टि से इस केन्द्र ने रिकार्ड कायम किया है । इस केन्द्र 
के कारण भारत की गणना शान्तिपूर्ण कार्यो के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राकेट 
अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख राष्ट्रों में होने लगी है । 


परिशिष्ट 


जगद्गुरु शंकराचार्य 


शब्दार्थं : 


प्रवर्तन --संचालन, कार्यारंभ 

आविर्भाव--उत्पन्त होना 

ग्राश्रय -- सहारा 

परास्त=हराना 

प्रकाणुड=बहुंत बड़ा 

उपासना प्रार्थना, ध्यान 

तीब्र ==तेज 

तरुण =जवान, युवक 

व्याकुल व= घबराया हुआ 

प्रपंच==ढोंग, उलझन 

अवधि =्=समय 

'विनिमय==भ्रादान-प्रदान 

तुषानल ==भूसी की आग या ऐसी 
आग में जलकर किया 


लुप्त=खो जाना, 
जाना 

प्रोत्साहन ==बढावा, उमंग 

प्रतिपादन =भ्रच्छी तरह समाना, 

प्रमाणा, निरूपण 

उपनयन जनेऊ 

न्यूनता =कमी 

विपरीत "-उलटी 

अनुमति =ग्राज्ञा 

अन्त्येष्टि--अत्तिम क्रिया, दाह- 

संस्कार 

शिरोधायं --आज्ञा मानना 

विदुषी -- विद्वान स्त्री 

निर्णायक -- फैसला करने वाली 


समाप्त हो 


जाने वाला प्रायश्चित्त अ्रर्वाङ्गिनी =पत्नी 


निवारण = दूर करना 
उपरान्त ८ बाद में 


आलोकित == प्रकाशित 


प्रश्‍न 


१. “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्म व नापरः।' इस पद की 
व्याख्या करते हुए बताइये कि इससे किस मत की सिद्धि होती है । 
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२. शंकराचार्य जी के आविर्भाव से पूवे भारत की घार्मिक अवस्था 
का वर्णान कीजिए। 


३. शंकराचार्य जी के जन्म तथा संन्यास ग्रहण की कथा का 
वर्णंन कीजिए । 


४. शंकराचार्य जी के साहित्य का उल्लेख करते हुए उनके दिग्वि- 
जय का वणुन कीजिए । 


कबीरदास 
शब्दार्थ 
प्रतीत--मालूम होना श्राध्यात्मिक ==ग्रात्मा सम्बन्धी 
दिशु= वालक लालायित == इच्छुक 
श्रजित-- प्राप्त करना निकट==समीप, पास 
जन्मजात --जन्म से ही प्रयोजन =भ्रभिश्राय, मतलब 

निराकरण =दूर करना, ख डन स्पष्ट=साफ 
घारणा=हृढ़ निश्चय, धारण यतौ ==साधु 

करने की क्रिया या भाव श्राचार-संहिता=नियमावली, 
स्मरणीय याद करने योग्य नियम की पुस्तक 
मान्य = मानने योग्य विचलित ==हट जाना 
प्रचलित==जारी प्रचंड--बहुत तेज, प्रबल 
अ्रस्पृय = ग्रछूत सर्वंत्र==सब जगह 
बाह्याचार=बाहरी कमे कांड 

प्रश्न 


१. कबीर के वंश तथा जन्मका परिचय दीजिए | 
२. कबीर का मत क्‍या था ? 
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३. सिद्ध कीजिए कि कबीर स्वभाव से फक्कड़ ये । 


४. कबीर ने अपने व्यक्तित्व से समाज में फैली कुरीतियों और 
पाखंडों का उन्मुलन किया, सिद्ध कीजिए । 
५. सिद्ध कीजिए कि कबीर ने आजावन समाज को प्रेम का पाठ 


पढ़ाया । 
वीरवर दुर्गादास राठौर 
शब्दार्थ 

गोरव=बड़प्पन, आदर शूरता --वी रता 
्रनुवरा=ऊसर, जिसमें उपज न प्रशास्त फैला हुआ 

हो अल्पवयस्क==छोटी आयु का 
दमन=दबाना, जीतना हस्तगत छीन लेना 
बागी = विद्रोही बन्दोवस्त ==प्रबन्ध 
उत्पात= दंगा, उपद्रव आन्तरिक श्रभिप्राय ==भ्रन्दरूनी 
शरणाः=ग्राश्नय मतलब 
निपुर=होशियार, कुशल, चतुर पुनः=दोबारा 
चेष्टा = कोशिश, इच्छा हस्तक्षेप =दखल देना 
अन्यत्र=दूसरी जगह स्मरण --याद 
आग्रहच हठ प्रतिष्ठित = सम्मानित 


प्रश्‍न 


२0 


- दुर्गादास राठौर के वंश तथा जन्म का परिचय देते हुए बताइये 
कि उन्होंने बचपन में कौन-सा कमाल कर दिखाया था । 
२. “माता एहा पूत जन जेहा दुगदास ।” इस प्रसिद्ध कहावत के 
अनुसार दुर्गादास के वीरतापुणं कार्यों का वर्णन कीजिए । 
3. औरंगजेब ने अपने दुश्मन जसवन्तसिह. को किस तरह अपने 
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रास्ते से हटाया ? 
४. अजीतसिह कौन था ? किस तरह दुर्गादास ने उसे श्रोरंगजब 
के चंगुल से छुड़ाकर राजगद्दी पर बैठाया १ 
५. वीरवर दुर्गादास की स्वामिभक्ति का परिचय दीजिए । 
६. दुर्गादास राठौर अ्रपने जीवन के अन्तिम दिनों में कहाँ 
रहे ? 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 


शब्दार्थ 
निघन मृत्यु नेतृत्व--नेतागिरी 
सर्वोपरि =सबसे ऊपर श्रेय=यश जं 
सलज==शर्मीला ु्व्यंसनों=बुरी आदतों । 
आकृष्ट = खींचा हुय्रा प्रवास=विदेश रहना, बसना 
अनन्य =जिसके बराबर कोई दूसरा पदापंण=प्रवेश करना 
नहो उत्पीड़नों --अ्रत्याचारों 
कोप भाजन=गुस्से का पात्र मण =धघूमना 
भीषण ==भयंकर यातनाए' =कष्ट, तकलीफें 
बहिष्कार=बाहर करना उपहाश=हंसी करना, मजाक 
चरम==ग्न्तिम, आखिरी उड़ाना 
दुस्सह न्न सहन करने योग्य शपथ =प्रतिज्ञा 
दमनः=दबाना, कुचलना प्रयास ==प्रयत्न 
संवेदनशील ==वेदना, दर्द का अनु- प्रतिक्रिया क्रिया के प्रतिउत्तर में 
भव करने वाला होने वाली क्रिया 
द्रवित=पिघलना, दयापूणं हो अभ्युत्थान =पुनः उद्धार 
जाना 
प्रश्न 


१. गांघीजी के जन्म तथा माता-पिता का परिचय दीजिए । 
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२. सिद्ध कीजिए कि श्र ग्रेजों के विरुद्ध भारत में सत्याग्रह तथा 
सविनय अवज्ञा आदि ग्रान्दोलनों का प्रथम परीक्ष ण गांधी जी 
ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 

३. सिद्ध कीजिए कि विश्व-इतिहास में विरोध प्रकट करने के 
तरीकों में नमक-सत्याग्रह एक अ्रनोखा तरीका था। 

४. भारत स्वतन्त्र हुआ लेकिन अग्रेजों ने भारत-विभाजन के रूप 
में भारतवासियों के हृदय में ऐसा घाव कर दिया है जो श्रभी 
भी दर्द कर रहा है। भारत-पाकिस्तान के विभाजन की घट- 
नाझों का वर्णन करते हुए इंस कथन को सिद्ध कीजिए । 

४. गांधी जी के गुणों का बखान करते हुए सिद्ध कीजिए कि गांघी 
जी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता की बलि-वेदी पर अपने प्राणों का 
बलिदान कर दिया । 


सरदार वल्लभभाई पटेल 


शब्दार्थ 
अजेय--जिसे जीता नजा सके पदस-पैर 
मूध्नि=सिर केसरी =शेर 
मत्तदन्तिनः-=मस्त हाथी संघ=संगठन, समूह 
रक्तपात =खूनखराबा नगरय=बहुत कम, न गिनने 
हताहत =मरे हुए और घायल योग्य 
गुरुता-- भारीपन सार्थक =ः्रर्थपुणा, ठीक 


संक्रान्ति=ूर्यं का एक राशि से कणंघार--नेता 
दूसरी राशि में जाना क्ष मताज्-सामथ्यं, शवित 


प्रवृत्ति=स्वभाव, आदत कटिबद्ध=पूरी तरह तैयार 
सहिष्णुता--सहनशकिति धनोपाज॑न-- घन कमाना 
भ्रखिल सम्पूर्ण, सारा विभाजन--बंटवारा 


विलय-८ मिलना, नाश पुज=ढेर, खजाना 
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प्रस 


१. भारत की स्वाधीनता के बाद पटेल के कार्यो की समीक्षा 


करते हुए सिद्ध कीजिए 


कि वे बिस्माकं से भी बड़े थे । 


२. सरदार पटेल के जन्म तथा वंश का परिचय दीजिये । 
३- पटेल की सिक्षा-प्राप्ति का परिचय देते हुए बताइये कि उच्च 


शिक्षा प्राप्ति में क्या- 
उन्होंने इन पर कैसे विज: 


क्या कठिनाइयां उठानी पड़ीं गौर 
य प्राप्त की । 


४. बारडोली सत्याग्रह का वर्णन करते हुए बताइए कि पटेल 
“सरदार” क्यों कहे जाने लगे। 


५. सिद्ध कीजिये कि सरदार पटेल 'बफ से ढका हुआ ज्बाला- 


मुखी” थे । 


६. सरदार पटेल के कार्यों तथा गुणों का वखान {करते हुए सिद्ध 
कीजिए कि वे सच्चे ग्रर्यो में “लोहपुरुष' थे । 


माता का स्नेह 


शब्दार्थ 


स्नेह =दुलार, प्रेम 

सूक्ष्म =छोटा, बारीक 

ताइना=पीटना 

क्लेश =दुःख, कष्ट 

नीरोग=रोगरहित, स्वस्थ 

सन्तापित = दुःखी 

उद्गार=उबाल, डकार, कफ, 
विचार 

व्यग्र=परेशान 

सोहादं = मित्रता 


तुलना =बराबरी 

प्रवी श =चतुर, कुशल 
विकल= व्याकुल, परेशान 
पीड़ा=दद 
हुलास==खुशी 

अकृत्रिम =सच्चा 
वासना=इच्छा 
वृष्टि=वर्षा 
स्वच्छु=-साफ 
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प्रश्न 


१. सिद्ध कीजिए कि मास्टर का डंडा बालक को जो नहीं सिखा 
पाता वह माता का स्नेह जल्दी ही सिखा देता है । 
२. माता तथा पिता के स्नेह में क्या भेद है, इसे सप्रमाण सिद्ध 


कीजिए | 
३. मां कापुत्र के प्रति स्नेह का भावभीने शब्दो में वर्णन 
वीजिए । 


४. श्रीकृष्ण ने किसके प्रेम को सर्वोत्तम माना है। 
५. आप अपने मां के स्नेह का अपने शब्दों में वर्णान कीजिए । 


मेरा जीवन 
दब्दार्थ 
बिमाता=सोतेली मां दुषप्राप्य =्=कठिनाई से मिलने वाली 
अव्वल -- प्रथम तबदील =बदलना 
पुछत्तर=पूछने चाला प्रबन्चकारिणी ==व्यवस्था करने 
्ौषघ==दवाई व्राली 
तीब्र=्-तेज नेत्र -- आँख 
ज्वर=वुखार कतार= पंक्ति 
ज्ञात=म लूम ज्ञाता =जानकार, विद्वान्‌ 
हतार = निराश 
प्रहत 


१. प्र मचन्द जी के जन्म तथा परिवार का परिचय दीजिए । 

२. लेखक ने किन-किन कठिनाइयों में शिक्षा प्राप्त की, अपने 
शब्दों में वर्णन कीजिए । 

३. लेखक किग्स कॉलेज में भरती होने में क्यों असफल रहे? 
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- “गणित मेरे लिए गौरीशंकर की चोटी था, कभी उस पर चढ 
न सका ।' कॉलेज प्रवेश की ग्रसफलता की दृष्टि से इस कथन 
की पुष्टि करें । 


५. लेखक की भाषा-शैलो का परिचय दीजिये ॥ 


गांव का जीवन 
शब्दार्थ 
रुतवा==प्रतिष्ठा, ग्रोह॒दा कौतूहल =अ’ाश्चयं, उत्सुकता 
नायाब -- भ्रप्रा प्य वार्तालाप=बातचीत 
निशाचर=राक्षस श्यृंगार सज्जा, सजावट 


श रीक=सम्मिलित, शामिल प्रतियोग =मुकाबला 
शोहरत प्रसिद्धि 


प्रश्‍न 


- राजेन्द्र बाबू के जीवन से सिद्ध कीजिए कि जिस गांव की 
सादगी का वणुन उन्होंने किया है, उस सादगी की साक्षात 
मूर्ति वे स्वयं ही थे । 

२. गांव के हाट का अपने शब्दों में वणान कीजिए । 

३. गांव के त्योहारों का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए कि इससे. 

हिन्दू-मुस्लिम एकता में वृद्धि होती थी। 

४. गांव के जीवन पर एक निबन्ध लिखिए । 


~ 


मौत के मु ह से बच गया 


शब्दा्थ 
संकीरां =तंग निजंन=सुनसान 
सरोवर-=तालाव 'हिम==बफ 
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नदा रद=गायब भारवाहियों =कूलियों 
पुरस्कार=इनाम हिमाच्छादित बफ से ढके हुए 
मुग्व=मो हित, सुन्दर संकल्प =निश्चय 

सनो रथ-- इच्छा अन्तर्पट -- हृदय 


गिरि-श रंगों ==पहाड़ों की चोटियां रंजित=रंगा हुआ्ना 
दुर्गमता =जहाँ जाना कठिन हो, शुभ्र =सफेद 


कठिनाई 


प्रशन 


. श्री जवाहर लाल जी नेहरू जिस जोश, साहस तथा संघर्ष की 


भावना से पहाड़ पर चढे भ्रोर मौत के मुह से बच गए, 
सिद्ध कीजिए कि अपनी वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय कठिनाइयों से 
आजीवन जूकते रहे । 


. नेहरू जी की साहसिक पर्वत-यात्रा का अपने शब्दों में वणन 
कीजिए । 

३. जेल के सीखचों के भीतर बन्द नेहरू जी को हिमालय क्यों 
आकर्षित करता था ? 

४. यात्रा का ग्रन्त न भी दिखाई दे; तब भी यात्रा करने में हमेशा 
आनन्द ही भ्राता है।' इस कथन की व्याख्या करते हुए यह 
सिद्ध कीजिए कि हमारा जीवन भी एक प्रन्तहीन यात्रा है 
लेकिन इस यात्रा में हमें आनन्द ही आता है । 

५. आपने भी यदि ऐसी ही रोमांचकारी घ्रौर साहसिक यात्रा की 
हो तो उसका वर्णन कीजिए । 

दीनों पर प्रेम 
डाब्दार्थ 


ग्रास्तिक=ईश्वर की सत्ता पर तिरस्कार ==ग्रपमान 


विश्वास रखने वाला शुश्रषा=सेवा 
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दुर्बेलों = कमजोरों जिलोकेश्वर--तीनों लोकों के 
प्रीति--प्रे मं मालिक 
अतुल >>य्रत्य धिक, अनुपम वन=जंगल 
वतन == देश, घर चमन=बगीचा 
खाक==धूल असह्य न सहने योग्य, ग्रसह 
घनान्ध=धय के घमंड में अघा अनुयायी =श्रनुकरण करने वाला, 
कनी =टुकड़ा पीछे चलने वाला 
सिरजनहार=बनाने वाला, पतित==गिरा हुआ 

निर्माता 


दीदार--दर्शन 

भस्मसात्‌ --जलाना 

अनायास--बिना परिश्रम के, 
सहज 


~ 


पद-दलित= पैर से कुचला हुआ 
व्यर्थ=बेक़ार 

निष्फल=फल रहित, बेकार 
शराह्वान=पुकार 

पीर=ददं, मुस्लिम संत 


प्रश्‍न 


* भगवान्‌ 'दीनबन्धु' क्यों कहे जाते हैं ? क्या ग्रास्तिक 'दीन- 


बन्धु की वास्तविक प्रथो में पूजा करते हैं 1 

२. सिद्ध कीजिए कि लक्ष्मीनारायण जी दिदि-नारायण' हैं । 

३. “धनवान के, स्वगं के राज्य में प्रवेश” करने की अपेक्षा, 
ऊट का सुई के छेद में से निकल जाना श्रासान है ।' इस कथन 


की व्याख्या कीजिए । 


४. सिद्ध कीजिये कि दीनों की सेवा ही सच्ची ईश्वर-सेवा है । 
५. 'कबिरा' सोई पीर है, जो जानै पर-पीर । 
जो पर-पीर न जानई तो काफिर बे-पीर ॥ 


इस पद की व्याख्या करें । 


६. सिद्ध कीजिए कि इस लेख की शैली व्यंग्यात्मक है । 


१६० 


शब्दार्थं 


उन्मत्त==मतवाला 
प्रबंचना धोखा, ढोंग 
घोर८"'-कठिन 
दत्तत्रित्त==मन लगाकर । 
दुष्ट --बुरे 

आदी --अ्रम्यस्त 

इति समाप्ति 

रसाल स्स्ञाम 

शीतल ==ढंडा 
मन्द==धीरे 
सरिता==नदी 
विस्मृतिमय=भुलाने योग्य 
स्नेह==तेल, प्रम 
आमोद-- खुशी, प्रसन्नता 


परिशिष्ट 


बुढ़ापा 


उत्थान --उनन्‍नति, ऊपर उठना 
पतन गिरावट 

वाघंक्य =बुढ़ापा 
विभूति =ऐश्वर्य, घन 
अप्रतिष्ठा = अपमान ( 
अतीत==बीता हुआ समय 
निहाल =संतुष्ट, प्रसन्न 

सौरभ =सुगन्ध 

समीर=हवा 

उन्माद== पागलपन 

विहार= भ्रमण, घूमना 

जान्हवी तोयं = गंगा-जल 

शेशव = बचपन 


प्रश्न 


१. “लड़कपन का खोना--वाह ! वाह !! बुढ़ापे का पाना-- 
हाय ! हाय !!” इस कयन के अनुसार लड़कपन की खुशियों | 
झौर बुड़ापे के कष्टों का वर्णन कीजिए ! पु 

२. जीवन का भ्रथं 'वाह' नहीं, 'आह' है; क्या श्राप इस कथन 


से सहमत हैं ? जीवन के सुख-दु:खों का वणंत करते हुए अपने ७ 
मत की पुष्टि करें । 


~ 
\ 


३. सिद्ध कीजिए कि हर जवानी की मस्ती बुढ़ाये की खों-खों में 


बदल जाती है । 
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४. सिद्ध कीजिए कि जवान बूढ़ों की कमाई पर ही मौज उड़ाते 


हैँ । 


५. लेखक सब कुछ देकर भी जवानी क्यों चाहता है? 


क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है ? 


शब्दार्थ 


ख्यातञ= प्रसिद्ध 

मी रस "८ रूखा 

दुर्दान्त -- भयंकर, प्रबल 

लीडर=नेता 

डिक्टेटरों=तानाशाहों 

मौलिक=मूल सम्बन्धी 

हस्तामलक= प्रत्यक्ष, सामने 

संशोधन=सुधार लेना, ठीक कर 
लेना 

पूजी=धन, सम्पत्ति 

युक्तियुक्तता =उचित 

मांशा=इच्छा 

प्रनिकेत = बिना घर का 

प्रह्मार -- हमला 

विकम्पित== कांपना 

ग्रराजकता-=प्रशांति, हलचल 


अख्यात5- अ्रप्र सिद्ध 
फिलासफर=दार्शनिक 
विनोदप्रियता= हंसी-मजाक 
उदीयमान=उदथय होता हुग्रा 
श्रन्तर=भेद 
गघरोष्ठ=नीचे का होठ 
सुदूरपातिनी =दूर तक जाने वाली 
प्रोलीतारियत==सर्वं हारा 
मनीषी =बुद्धिमान्‌ 
संचय = इकट्ठा 
यूक्ति=तकं, उपाय 
निष्कर्ष =परिणाम 
निरन्तर=्तलगातार 
योगर्=मिलना, सम्वन्ध 
करना 


स्थापित 


प्रश्न 


१. सिद्ध कीजिए कि गम्भीरता एक रोगहै ग्रौरइस रोग का 
इलाज हंसी का इ जक्शन है । 


२. डेमोक्रेट और डिक्टेटर 
कीजिए । 


में क्या अन्तर है ? सप्रमाण वर्णन 
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३. सिद्ध कीजिए कि हंसना-हंसाना पू जीवादी मनोवृत्ति की उपज 
है। 

४. क्या रहस्यवादी ग्रालोचना लिखना कुछ हंसी-खेल है ? रहस्य- 
वादी आलोचक की मन:स्थिति का चित्रण करते हुए अपने मत 
की पुष्टि करें । 

५. इस पाठ की भाषा-शेली का परिचय दीजिए । 


बापू श्रौर विनोद 

शब्दार्थ 
संकट --मुसीबत दंशन = डसना, चुभना, काटना 
यातनाए' =कष्ट, तकलीफ हिलोर८"-लहर 
कठु--कड़ प्रा, प्रप्रिय व्यस्त =कार्य में उलभझा हुम्रा 
हषं खुशी पारावार=सीमा, समुद्र, श्रार-पार 
गहन नस कठिन, गहरा विनिमय==भ्रदला-बदली 
उल्लास = प्रसन्नता, खुशी ग्रावास=निवास-स्थान 
चिर=बहुत दिनं। का ` स्मृतियाँ-=यादगारें 


विभोर = डूबा हुआ, लीन 


प्रश्न 


१. अगर तुम हंसो, तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी और श्रगर 
तुम रोश्रो, तो तुम अकेले रोश्रोगे ।' इस कहावत की व्याख्या 
कीजिए । 

२. बापू के जीवन से सिद्ध कीजिए कि उन्होंने बड़ी-बड़ी यात- 
नाशओं और संकटों के पहाड़ को अपनी विनोदप्रियता के लहर 
से मिरा दिया । 

३. इस पाठ में ग्रापको कौन-सा विनोद भ्रच्छा लगा और 
वयो ? 


EN 
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४. किसी ग्रन्य महापुरुष का एक विनोद लिखिए । 


आचाये द्विवेदी जी 

शब्दार्थं 
खासियत -- विश्लेषता दलील=तक, बहस, युक्ति 
भावी =भविष्य नियुक्ति=काम पर लगाना, नौकरी 
संशय=संकोच, संदेह देना 
“फरमाइश =मांग आडिनेन्स =भ्रघ्यादेश 
करुणाद्रे =दया से पिघला हुआ, उग्रता =प्रचंडता 

गीला वत्सल=बच्चे के प्रेम से युक्त, 

चिकित्सा =इलाज प्यारा, दयालु 
जून=समय तकदीर==भाग्य 
नियमनिष्ठा=नियम में प्रति विलम्ब==देरी 

विश्वास आशय =तात्पर्य, मतलब 


संग्राहक =इकट्रा करने वाला ग्रहण =लेना 
पथ-प्रदशंक ==रास्ता दिखाने वाला निर्भीक=निडर, बिना भय के 
सुगम=्रासान प्रत्युत =बल्कि, इसके विपरीत 
प्रकृत-- असली, सच्चा 

प्रश्त 

१. लेखक की श्री द्विवेदी जी से प्रयम भेंट का वणांन अपने शब्दों 
में कीजिए । 

२. उपाध्याय जी के प्रति द्विवेदी जी के व्यवहार का वणन करते 
हुए यह सिद्ध कीजिए कि उनका हृदय बहुत ही सहातुभूति- 
पूर्णा और करुणाद्र था । 

३. द्विवेदी जी के ऊपर से कठोर दीखने वाले हृदय में वस्तुतः 
मातृ-हृदय छिपा था । सप्रमाण सिद्ध कीजिए । 

४ श्री द्विवेदी जी की उदारता का सप्रमाण परिचय दीजिए। 
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५. “ 'सरस्वती' इस तरह किसी के व्यापार का साधन नहीं 
बन सकती । द्विवेदी जी के इस कथन से सिद्ध कीजिए 
कि उनकी तेजस्विता ने हिन्दी पत्रकारिता का मुख उज्ज्वल 


किया । 


अध्यापक हरिश्रोध 


शब्दार्थ 


रुचि= शौक, प्रेम 
निर्दिष्ट-- निश्चित 

निकट पास 
प्रतीक्षा==इंतजारी 
श्राविर्भाव==उत्पत्ति, पदा होना 
प्रनु राग = प्रेम 

उद्योग परिश्रम, मेहनत 
सनक==पागलपन 

उल्लेख ==कहना, लिखना 
सवंत्र --सब जगह 
विराजनास्-उपस्थित होना 
यथेष्ट=पूरा 

सांगोपांग == सम्पूर्णं 
प्रवकाश >>छुट्टी 
समयाभाव=समय की कमी 


उत्कट-तीन्न, तेज 

ग्राकांक्षा=इच्छा 

अ्रधीर==धैर्यही न 

कुण्ठित == बन्द, भोथरा, बिना धार 
का 

आदेश ==ग्राज्ञा 

यथार्थं =ठीक वास्तव में 

मनोनीत ==नामजद 

तत्परता तैयारी 

अनुरोध-- प्रार्थना 

कोष==खजाना 

व्यवहृत==व्यवहार में, प्रयोग में 

लाना 
विवेचन ==व्याख्या 


प्रश्न 


१. हरिंग्रौध जी का विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार केसा था ? सिद्ध 
कीजिए कि लेखक उनके व्यवहार से प्रथम भेंट में ही प्रभा- 


वित हो गये थे । 
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२. सिद्ध कीजिए कि हरिश्रोध जी श्रेष्ठ प्रध्यापक थे । 


३. हरिग्रौध जी की उदारता और विशालहृदयता का परिचय 
दीजिए । 


४. हरिश्रोध जी के साहित्य का परिचय दीजिए । 
५. अपने एफ श्रेष्ठ प्रध्यापक के गुणों का वर्णन कीजिए । 


तेनसिग की यात्रा 


शब्दार्थ 
्रारोहण==चढ़ना प्रस्यान =गमन, जाना 
नितान्त=पूरी तरह भारवहन=बोझ उठाना 
अभियान जोरदार हमला, अनिवार्य --जरूरी, आवश्यक 
चढाई अग्र--आगे 


अनुसरण पीछे चलने वाले श्रम=मेहनत 
गआक्रान्ता=हमला, प्राक्रमण योद्धा=वीर 


करने वाले सुदीघं -- बहुत लम्बा 
गत पिछली श्यृगऱऱ्चोटी 
परशु = कुल्हाड़ा समतल=बराबर 
निएांय= निश्चय व्यतीत=बीतना, समाप्त 
गरिमा ==महिमा, गुरुत्व, धमंड स्वच्छ=साफ 
देदीप्यमान = चमकना ग्रननुभूत ==जिसका श्रनुभव कभी 
प्रदान -- देना पहले नहीं किया गया हो 
प्रातराश -- सुबह का नाश्ता लालसा-इच्छा, लल चाई हुई 
इष्ट--प्यारा पग==पेर्‌ 
प्रवीर=श्रेष्ठ वीर रूक्ष =रूखा 
पदाघात =पैर से चोट करता श्रीगणेश प्रारम्भ, शुरू करना 
प्रभाकर== सूर्यं भासित==चमकना 


शीषं==ऊ चा स्थान, ऊपर ग्रग्रसर=ग्ागे बढ़ना 
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समक्ष --सामने परिणत--बदल जाना, परिवर्तन 
प्रप्रतिहत--जीता हुआ, जयी  अनुल्लंघनीय--जिसको पार नहीं 
अप्रत्याशित =प्रचानक मिली हुई किया जा सके 
परिश्रान्त --थका हुप्रा स्वतः-- अपने आप 

इतस्तत:= इधर-उधर विस्फारित -- फैले हुए 

वैजयन्ती --पताका, भंडा सतत--लगातार 

भ्रपराह्ल --दोपह र प्रत्यावर्तन = लौटना 


प्रभूत =बहुत अधिक 
प्रश्न 

१. तेनसिंग की एवरेस्ट-प्रारोहण की कथा ्रपने शब्दों में संक्षिप्त 
रूप में वर्णन कीजिए । 

२. एवरेस्ट-श्रारोहण में राई कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए 
सिद्ध कीजिए कि वीरों का मार्ग कोई नहीं रोक सकता । 

३. एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी से दिखाई देने वाले हृश्यों का अपने 
शब्दों में वर्णन कीजिए। 

४. एवरेस्ट-विजय के उपलक्ष्य में मनाए गए विजयोत्सवों का वर्शन 
कीजिए । 

५. सिद्ध कीजिए कि तेनसिंग ग्रौर हिलेरी की विजय मानव-जाति 
की विजय थी । 


समुद्र के गर्भ में 
शब्दार्थ 
जिज्ञासु--जानने की इच्छा वाला दृष्टि=नजर, प्राँख 
स्फटिक-- बिल्लौर-पत्थर विख्यात-- प्र सिद्ध 
प्रनुसंधान-- खोज संलग्न--लगा रहना 
पारदर्शक --आर-पार दिखाई देने झाँई--परछाई, झलक 
वाला सतह=ऊपरी भाग ' 


ee 
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रमणीक =सुन्दर निषिद्ध=वजित, मना करना 
विश्वाम-स्थली -- भा राम करने की शीत=ठंडा 
जगह अभिनन्दन ८ प्रशंसा, प्रानन्द, नम्र, 
प्रार्थना 
प्रश्न 


१. 'बाथीस्फीग्रर' के आविष्कार की कहानी बताते हुए उसकी 
भीतरी रैचना का वर्णन कीजिए । 

२. डॉ० बीब और मि० बॉटंन की समुद्र के गर्भ की यात्रा का 
संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

३. डॉ० बीब ने समुद्र के गर्भ में जिन जन्तुओं श्रौर मछलियों को 
देखा उनका वर्णान कीजिए । 

४. “कुछ नहीं, जरा रस्सी टूट गई थी ।” इस कथन की व्याख्या 
करते हुए सिद्ध कीजिए कि धेय तथा साहस से बड़ी से बड़ी 
दुर्घटनाएं श्रौर कठिनाइयां दूर की जा सकती हैं । 


(थि 
| 


उत्तरी ध्रुव का प्रथम विजेता 


शब्दाथं 


दुर्गम==जाने में कठिन ज्ञाना-पिपासा =जानने की तीव्र 
घन-लिप्सा-- धन की चाहना, इच्छा 
घन का लालच श्रेय--यश 
व्यय -- खर्चे विवश =लाचार 
सतृष्ण--ललचाई हुई त्रिफल=अ्सफल 
उन्मत्त ==मतवाला प्रयाण =प्रस्यान 
बृहदाका र--बहुत बड़ा रूप अध्यवसाय ==उद्योग, उत्साह, लगा- 
तार परिश्रम 


ड 
ड 
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प्रश्न 


१. १५वीं शताब्दी में यूरोपवासियों द्वारा सुदूरतम अज्ञात भूखंडों 
की खोज के पीछे कौन-कौन सी भावनाएं काम कर रही थी ? 

२. राबटे पेरी के बालपन की घटनाओं का उद्धरण देते हुए सिद्ध 
कीजिए कि उत्तरी ध्रव की खोज की चाह उसमें बचपन से 
ही पैदा हो गयी थी । 

३. सिद्ध कीजिए कि राबट पेरी की असफलता उत्तरी भ्रुव 
बिजय की सीढ़ियां सिद्ध हुईं । 

४. 'वीर साहसी विपत्तियों में घैये नही छोड़ा करते” राबटं पेरी 
की उत्तरी ध्रुव विजय में आई कठिनाइयों का वर्णन करते 
इस कथन को सिद्ध कीजिए । 


५. रांबटं पेरी का उत्तरी ध्रुव विजय का वर्णंन कीजिए । 


डा० हेन्स ए० बेट 


शब्दार्थ 
अहनिश =दिन-रात नवीन ==नया 
विविध==भ्रनेक प्रकार के विगत पिछला 
विध्वंस--नाश प्राभास==पता, भलक 
ताप" गर्मी द्रावशु--पिघलाने की क्रिया या 
प्रतिक्रिया--बदला, विरोध या भाव 

बदले में किया गया कार्य नियन्त्रित--वश में किया हुआा 

परिमाण ८- मात्रा विकिरण -- किरणों का एक केन्द्र 
नि:सृत--निकलना में इकट्ठा होना 


उत्पादक ८-८ उत्पन्न करने वाला 
प्रशत 
१. सिद्ध कीजिए कि डा० हेन्स के मन में वैज्ञानिक बनने की 


RR 

















डि 
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इच्छा बचपन में ही पैदा हो गई थी 1 

२. डा० बेट के विज्ञान के क्षेत्र में किये गए श्रनुसंघान कार्यो का 
परिचय देते हुए सिद्ध कीजिए कि वे “दूसरों से बिलकुल 
अलग एक महान्‌ व्यक्ति” हैं । 

३. नोबल पुरस्कार क्या है ? डा० हेन्स ए० बेट को किस कार्य 
के लिए नोबल पुरस्कार मिला ? 

४. डा० हेन्स ए० बेट का जीवन-परिचय दीजिए । 


मदाम क्यूरी 
शब्दार्थ 
श्राटोग्राफ=हस्ताक्षर उपासिका=पूजा करने वाली, 
कन्या==लड़की पुजारिन 
आशंका =डर, भय प्रक्रिया--विधि, तरीका 
मोहित =मुग्ध, लट्टू संवेदनशील वेदना; ददं का ग्रनु- 
चिरसंचित=बहुत दिनों से सोचा भव करने वाली 
हुआ ग्रल्पभाषिणी ==कम बोलने वाली 
कुशाग्रबुद्धि =तेज दिमाग तिकाय=विभाग 
क्षुघा =भूख आराधकों==पूजारियों 
विद्युत्‌ = बिजली उपकरण==परीक्षण के साधन 
विकीणं==फँलना, निकलता क्षमता=शक्ति 
ग्वलोकन=देखना लालसा >> इच्छा 
चिकित्सा=इलाज निदान=इलाज करना 
निष्क्रिय = निश्चेष्ट 
प्रइन 


१. मदाम क्यूरी के जन्म तथा माता-पिता का परिचय 
लिखिए । 
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२- मान्या ने किस तरह सब कठिनाइयों पर विजय पाकर शिक्षा 
प्राप्त की ? 
३. सिद्ध कीजिए कि मान्या ने अपने भ्रध्ययन तथा परिवार की 
सहायता के लिए सब सुखों का त्याग कर दिया था । 
४. मदाम क्यूरी और पियरी क्यूरी के विवाह तथा पारिवारिक 
जीवन का परिचय दीजिए । E 
५. मदाम वयूरी के भ्रनुसंघानों का परिचय दीजिए । 
६. 'पोलोनियम' तथा 'रेडियम' क्या हैं ? इनका परिचय 
दीजिए । 
७. सिद्ध कीजिए कि मदाम क्यूरी ने विज्ञान की बलिवेदी पर 
झपने प्राणों को न्योछावर. दिया था । 


राकेट छूटा 
शब्दार्थ 
अन्वेषण = खोज गणक=गिनने वाला 
शुष्क -- सूखा अपेक्षा =इच्छा, आवश्यकता, 
ई घन--जलावन तुलना 
तरल =बइने वाला, चञ्चल स्नानागार=स्नान-घर 
स्फोट ==फटना रजतरंग=चाँदी के रंग का 
शंकु =नुकीला पथ= रास्ता 
सचेत=सावघान भव्य=सुन्दर ( 
वेग=तेजी सर्वेक्षण -- सब तरफ जाँच करना 
पृथक्करण =ग्रलग करना ्रक्षेप=फेकना ह 
उत्तेजक=उकसाने वाला, प्रेरक दोलायमान=हिलता हुआ ५ 
प्रश्न 


१. मेक्सिको स्थित व्हाइट सैन्ड्स प्रूविग ग्राऊंड नामक स्थान का 
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अपने शब्दों में क्णंन कीजिए। 
२. राकेट के छूटने से पहले क्या-क्या साबधानियाँ बरती जाती 
हैं? 


३. राकेट छूटते समय के दृश्य का वणन कीजिए । 
४. अन्तर्राष्ट्रीय भू-भोतिकीय-वर्ष के दौरान छोड़े गये विभिन्न 


डिजायनों के राकेटों का वर्णान कीजिए । 
चन्द्र-शुक्र यात्रा का प्रयास 
शब्दा्ज 

प्रयास -- प्रयत्न प्रदक्षिणा--चारों भ्रोर चक्कर 
निष्कर्ष =परिसाम लगाना 
महृत्तम==सबसे बड़ी उपलब्धि--प्राप्ति 
उत्सारित = निकला हुझा नीहारिका--आकाश में घुए की 
विखण्डन --ठुकड़े होना तरह फैला हुआ मन्द- 
क्षरण झड़ना, गिरना प्रकाश, प्राकाश-गंगा 
झवयवों--अ गों अपव्ययस्-बर्बादी 
मिश्रणों --मिलावटों संदलेषण--मिश्रण 
शोघ--खोज, भ्रनुसंघान श्रृंखला =जंजीर, माला 
उर्वरक=खाद सुलम=आसान 
प्रक्षिप्त -- फेंकना झ्रवतरण-- उतरना 


प्रश्न 


१. विज्ञान की आधुनिक प्रगति का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
२. १६७० तक मनुष्य को चस्द्रमा पर भेजने के [लए वया-क्या 


तैयारियाँ हो रही हैं ? 
३. गभी तक चन्द्र-श्रभियान में रूस झौर अमेरिका को कौन-कौन 


सी सफलताए प्राप्त हुई हैं ? 
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४. चन्द्र-शुक्र लोक में पहुँचने के लिए आधुनिकतम प्रयासो का 
उल्लेख करते हुए सिद्ध कीजिए कि आज का मानव जमीन 
से ही आकाश के तारे तोड़ना चाह रहा है । 

५. यदि श्राप्रकों चन्द्र-शुक़ लोक की यात्रा करने का अवसर मिले 
तो आप क्‍या करेंगे ? श्राप श्रपतती कल्पनाओं का सुन्दर शब्दों 
में वणुन कीजिए । 

६. विज्ञान के चमत्कारों पर एक निबन्ध लिखिए । 


अन्तरिक्ष के अनुसन्धान में भारत का योगदान 


शब्दाथ 


उपसन्त= बाद द्विखण्डी == दो में जिला 

अयन मागे, गति विषुवतीय==वह कल्पित रेखा जो 

तत्त्वावधान=देख-रेख पृथ्वी के ठीक बीच से 

गणना==गिनती होक़र जाती है । 
प्रशन 


१. सिद्ध कीजिए कि स्वाधीनता के बाद भारत ने निधनता, 
ग्रशिक्षा, बेकारी रादि भ्रनेक समस्याओं के बावजूद विज्ञान के 
क्षेत्र में प्रगति की है । 

२. भारत में धुम्बा-केन्द्र से छोड़े गए राकेटों की उड़ान का वर्णन 
कीजिये । 

३, अन्तरिक्ष के अनुसंघान में भारत के योगदान का बर्णन करते 
हुए सिद्ध कीजिए कि श्रव हमारे देश की गणना प्रमुख राष्ट्रों 
में होने लगी है । 





के ७, 
सेठ गोविन्ददास की कृतियाँ 

। नाटक 
अशोक 
कणं 
कत्तं ब्य 
कुलीनता 
प्रकाश 
भिक्षु से गृहस्थ, गृहस्थ से भिक्षु 
भुदान यज्ञ 
महात्मा गाँघी 
विश्व-प्रेम 
विजयवेलि अथवा कुरुष 
शशि गुप्त 
शेरशाह 
सिद्धान्त-स्वातन्त्रय 
सिहल द्वीप 
हषं 

एकांकी-प्रहसन 
दक्षिण भारत की एक झलक 
घोखेबाज तथा अन्य एकांकी 
प्रागृकालीन मारत को एक झलक 
प्राचीन काइमीर की एक झलक 
भविष्यवाणी 
शाप और वर 
स्परद्धा तथा अन्य एकांकी 
हमारे मुक्ति-दाता 

संस्मरण तथा आत्म-कथा 

स्मृति-कर्ण 
आत्म-निरीक्षण तीन माग 
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